श्रीपरमाष्मने नम. 


श्रीगीताजीषी सहिमा । 


वास्तवे श्रीम द्रगवहीताका माहात्म्य वाणीद्रारा वर्णेन कनेक 
य्य किमीका भी साम्यं नही है, क्योकि यदह एक परम रहस्यमय 
ग्रन्थ है । इसमे सवृ वेढोका सार सार संग्रह किया गया है, ऽतका 
स्न वतना चन्दर ओर सरल है कि, थो अभ्यास करनेसे 
मनुष्य उसको सहज ही समभ सकना है, परन्तु उसका आखय 
इतना गम्भीर है कि, आलजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर भी 
उसका अन्त नदीं आता । प्रतिदिन नये नये भाव उत्पन्न होते रहते 
ह. शसने यह सदा दी नवीन वना रहता ह ।! एव एकाग्रचित्त 
होकर श्रद्धा, भक्तिमहित विचार करनेसे उसके पद पदमे परम रहस्य 
मग हआ प्रत्यक्ष प्रतीत दोना टै! भगवानकरे गुण, प्रभाव ओर 
मर्मका वर्णन जिम प्रकार ट्म गीतायाखमे किमा गया है, वैसा अन्य 
ग्रन्थते मिटना कठि है, क्योकि प्राय म्रन्यमि कुन कु 
सामारिकः विपय मिव्य रहता है, परन्तु (“रीमद्रगवद्रीना' एक एसा 
अनुपमेय यासन भगवानने कहा हं कि जिसमे एक भी गच्ध 
सदृपदयने ग्वाटी नरी है । टसीटिपे ्रतरेदव्यासजीने महाभारतम 
नीनाजीका वन करने उपगन्त कहा हे वि -- 

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै. श्राख्विन्तैरः | 
या स्वयं पद्नाभसख युखपद्माठिनिःसृता ॥ 

मीना सुगीता करनेयोग्य है अर्यात्‌ श्रीगीताजीको स प्रकार 
पक्र अर्थ आर्‌ भावमटिन अन्न करणमे धारण कर लेना सुप्य 
वलव्यट्‌ जो विः स्वय श्रीप्नाम विष्टु मगवानक्रे सुग्गरविन्दमे 


श्रीमद्भगवद्रीता 








नमः अकाम |धात- 1 धृतरा 
चच ओर राषट्ाणाम्‌ 1 पुत्रक 
परथिवीम्‌ = िवीको हृदयानि = हदय 

एव =भी 

व्यूनु- . [उ्दायमान _ (वदी । 
नाव्यन्‌ ` 1 करते हः |> ५१ एव. = 1 कर दि 


अथ म्यवखितान्दषटा धातेरटान्कपिष्वजः। 
प्रवृत्ते शसखक्ष॑पाते धनुरुयम्य पाण्डवः ॥२०॥ 


हपीकेदं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 

न ४स्‌ (4 

नेनयोरुभयोमध्ये रथं खापय मेऽच्युत ॥२श] 
अथ. व्यपम्धितान्‌, चष, वार्तराषटरान्‌, कपि वन , 

प्रन, कसमपाते, वनु, उद्यम्य, पाण्टव ॥२०॥ 
रपतरिणम्‌. नदा, वाक्यम्‌, इदम्‌, आह, महीपते, 

नयः . उभयो , मये, रथम्‌, खापय, मे, अच्युत ॥ २१ ॥ 





महीपते =टे रजन्‌ | धारतराषरान्‌ =्रतरषरपत्रोको 


अय = उमक्रे उपरान्त | षट दवत 
कपिध्वज =कषिःतज तदा उम 
पाव = अर्जुने (रार चटनेकी 


व्यव्यि- | न | 1 = तेय 
तान्‌ 13 प्रद (मय 


५. 2 
मोट्को व्याग करे अनिलाय श्रद्वा; भक्तिपूर्वकं अपने वारकोको 
अथ अर माघक्रे महिन श्रीमीताजीक्ा अ यन करावे, एव खय भी 
मका पटन ओर मनन करने हए भगवानकी आन्नानुसार सावन 
करतैमे त्र्‌ हो जाय, क्योकिः अनि दुर्टभ मनुप्यकरे गरीरकते प्राप्त 
लेकर अपने अमृन्य समया एक नण भी दु मूलकः क्षणमगुर 
भोनेकरे ओगनेमे नष करना उचिन नदी है । 
श्रीरीताका प्रधान विषय । 

श्रीमीताजीम भगवान अपनी प्राषिके य्यि मु्यदो मागं 
वनाय है | एक मास्ययोग, दसरा कर्मणेग | उनमे-- 

(१) सपर्ण फटा मृगतृप्णाक्रे जटकी भाति अथवा खक्तकी 
सुष्रिके मद्या मायामय हनने मायाक्रे कार्यरूप सपूर्णं गुण दी गुणोमे 
वरनने है, दमे समञ्चकर मन, टच्छियो ओर यरीन्द्रारा होनेवारे मपूर्ण 
कमो कर्तापनके अभिमानमे रहिन होना (अ० ५ श्रो° ८,९) तथा 
सवन्यापी सच्चिदानन्दघन परमान्माके सखरूपमे णकीभावमे निय ग्थित 
रटने हण एक सच्चिदानन्दघन वामुदवके निवा अन्य कि्मीके भी 
लेनपनेका भाव न रहना, यट नो सार्ययोगका सावन ट । 

८२) आर सव ठ भगवानक्रा समञ्जकर मिद्धिः अमिद्रिं 
तमन्यमाव रण्यत हण आसक्ति ओर पल्की इन्टाका त्याग करके भगवत्‌- 
जान्नासुमार वेट भगवानक्रे ही रिय सव कर्माका आचरण कमना 
(अ०र२ श्रेत ४८.अ< ५, ने १४०) तवा श्रद्धा भक्तियृकवः मन, 
यणी आर रारीरमे सव प्रकार भगवानः ग्ण लेकर नाम गुण 
आर प्रगयनहितं उने, न्यरपका निरन्तर चिन्तन करना (अल ६ 

मे< ९५७ ) यह निप्याम वर्मयोगका नावन है | 


श्रीमद्भगवद्रीता 





मययोकि- 
कुक नाज , कृत्छम्‌ = सपण 
कुलक्षये = 
| होनेसे ङ्खम्‌ =दुख्को 


सनातनाः = सनातन 
कुलधम ‡ = कुधर्म अधर्मः = प्राप 


ग्रणस्यन्ति =-नषटहोनातेर्है|उत भी 
धर्म =धर्मके वहत दत्र 
नष्ट = नाग होनेसे [अभिभवति = { लेता है 
प,)१६. अध्माभिमवात्करप्ण प्रदुष्यन्ति कुरखियः। 
से वणमकरताभौो 


उत्ति, सखीषु दुष्टासु वार्प्णेय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥ 
अधर्माभिभवात्‌ , कृष्ण, प्रदुष्यन्ति, कुलचिय › 
सखीषु, दुटु, वार्प्णैय, जायते, वर्णसकर ॥४१॥ 
तथा- 


कृष्ण =देक्प्ण | (ओर) 
अधर्माः { पापक अधिक वार्ष्णेय = दे वार््णेय 
भिभवात्‌ (क जनेसे सषु = जिया 


कुरुसियः =ङुख्की लियो ' दुष्टासु = दूपित होनेपर 
~ _ (दृपितिहो वणस्करः =वर्णसकर 
न 1 जातीहै जायते उत्पन्न होताहै 
बर्मगला- संकरो नरकायैव कुङ्चानां कुलस्य च ] 


से पिररो को = 

नगर पराम । पतन्ति पितरो ह्येषां टुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 
स्वम, नरकाय, णव, कुखत्रानाम्‌, कुरस्य) च 
पतन्ति, पितर, हि, एपाम्‌, टुप्तपिण्डोदकक्रिया ॥४२।॥ 


( ५ 

मोदके व्याग करे अनिगय श्रद्धा, भक्तपूर्वक अपने बाटकोको 

श जर भनावकरे सहित श्रीमीताजीका अ यन करषे, एव खय नी 
सका पठन ओग मनन करने हए भगव्रानकी आज्ञानुसार्‌ सावन 
करनेते नत्पर हो जाय, क्योकि अनि दृ्ट॑म मनुप्यकरे जरीरको प्रप्त 
लोकन अपने अमन्य समयका एकः षण भी दु खमृटटक धणभगुर्‌ 
भोगोक्रे मोगनेमे नष्ट करना उचिन नही है । 

श्रीगीताका प्रधान विषय) 

श्रीमीताजीमे भगवान्‌ने अपनी प्रा्िके ट्य सुसतदो माम 
वताय टै । एक सास्ययोग, दूसरा कर्मणोग | उनमै-- 

(१) सपर्ण पार्य मृगतृप्णाक्ते जल्की भाति अकवा खप्तकी 
सृष्टिक मद्रय मायामय हानमे मापाकरे कायच्प पृण गुण ही युणोमे 
वनने ट. दमे समञ्जकर मनः टच्िया ओर छरीरद्राग होनेवार सुपण 
वमप कर्लापनक्रे अमिमानमे रहिन होना (अ ५ श्रो० ८,९१ तथा 
सवव्यापी सद्धिदानन्द धरन परमात्मक खरूपे एकीमावमे निन्य स्थित 
रहते हण णक सचिदानन्दप्रन वादयुदवके मिवा अन्य कि्मीकरे भी 
लनपनका नाव न रहना, यह तो सास्पयोगका सावन हे । 

८२) आर सव्र ठह सगमानक्रा समञ्चकर मिद्ध, अनिद्धिम 
मम्यमायर रग्न हण आसक्ति ओर पलकी इन्ग्यका त्याग करक्रे भगवत- 
या्नानमार वरद नगप्रानकर ही स्मि मव कमाका आचरणं कमना 
(अ०र२श्गे< ०८. अर ५, ने ४९) नवा शरद्धा भक्तिपृववः मन, 
त्राण अर नरीरमे सवर प्रवर बान रारण होकर नाम गुण 
आर प्रमायमहित उनतरः ग्यरपा निरन्नर चिन्नन करना (अ 


[१ 


२16 ८« ) यट [तप्वान कममवानक्ण नावन ह्‌ | 


(६) 

उक्त दोना सावनोष्छा एरिणिम एक हयोनेकरे कारण बास्तवमे 
नन माने गय है (अ ०५ छोक्त 9), परन्तु माधनकारमे अविकारी- 
मेन दोना मेद होनैके कारण दोनो माम भिन्न मिनन वनाये गये है| 
(ॐ 3 शरो ० ३). उमट्पि णक पुस्प दोनो मागेद्रारा एक काचे 
नही चट सकता, जमे श्रीगद्गाजीपर जानेके ल्य ढे माग ह्यते हण 
# (ठ म्नुप्य दोना मागद्रारा एक कामे नही जा सकना | उक्त 
ना वनात कमेपोगका सावन मन्याम आश्रमम नही वन सक्ता) 
मि सन्याम याश्रमे करमेका स्वस्पमे भी त्याग कहाटै ओर 
सरत्यया सावन सभी आश्रमोम वन सकता है| 


(= 
1 


-#, ४ 


| 


( ७ ) 
अथ ध्यानम्‌ 
शान्ताकारं युलगश्चयनं पब्ननाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसट्क्ं॑मेषवणं शमाम्‌ । 
रक्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिष्यानगम्यं 
वन्दे विष्णुं मयमयहरं स्व॑खोकैकनाथम्‌ ॥ 
अ4-जिसकी आकृति अतिटाय यान्त है, जो ओेषनागकी 
खाय्यापर्‌ गय्न किय हपु है, जिसकी नामिमे कमठ है, जो देवताओ- 
का भी इर ओर्‌ सपृणं जगत्का आधार दै, जो आकागके सदर 
सर्वत्र व्याप्त है, नीटमेघके समान निसका वर्ण है, अतिगय सुन्दर 
जिसके सपूर्णं अद्ध है, जो योगियोारा ध्यान करके प्राप्त किया जाता 
ह, जो सपूरण लोकोका खामी है, जो जन्ममरणरूप भयका नाश 
करनेवाला है, एमे श्रीटन्मीपति, कमलनेत्र विष्णु मगवान्‌को मै 
८ चिरमे प्रणाम करता ह । 
यं ह्या बरस्णेन्दरसद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यः रवे 
वेदः साङ्खपदक्रमोपनिपद गायन्ति यं सामगाः | 
प्यानादय्थिततट्टतेन मना पश्यन्ति यं योगिनो 
यसान्तं न विदुः सुराररणणा देवाय तस्म नमः ॥ 
अश-त्र्ा वरण इन्द्र, रुद्र ओर मरुदरण दिव्य स्तो्र्रारा 
जिमकी स्तुति करते ह, सामवेदक्रे गानघाटे अन्न. पट, क्रम आर 
उपनिषदाः सहित वेदोद्टागा जिमका गायन करते ह, योमीजन 
प्यानमे स्थित तद्रतं हए मनये निपा टर्न करते हैँ, दवता ओर 
अष्रगण (व्‌) ती ) जिसके अन्तको नटी जानने उम ( परम पुर 
नारयण ) दयक द्यि मरा नमस्कार है । 


द 
॥ 
५८ २ 6 
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९३ 
१ 
ह ( 
द 
(| 
प 
प 
वः 
#) 
# >) 
| 
¢ 
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त 
६६५ |: 
६६० श्रीप्रमास्मने नम 
८६, 

नि ^ 
न र रीत स्य 
<& ` श्रमद्गवदतामाह्यल्यम्‌ 
६४. 
न" --->#=-- 
व ॥ 
£: गीनायास्रमिदं पुण्य य॒ पठेत्मयत पुमान्‌ 1 
४२; विष्णो पठरमचाप्नोनि भयनोकादिवर्जित ॥१॥ 
५६८ 
६६५ गीनान्ययन्नीटस्य प्राणायामपरस्य च। 
६६९ नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मछृनानि च ॥२॥ 
£, मन्दनिमांचन पुमा जलस्नान दिने दिने। 
६: सरृद्रीनाम्भसि स्नान मसारमटनादानम्‌ ॥३॥ 
८८६ ` (~ [> (~ _ 
<` गीता खुणीना कतेव्या किमन्ये जास्नचिस्तरे । 


च 


५ न ~ ~ +~ >~ भ~ ~ +~ + ५ >~ 


या स्वय पद्मनाभस्य मुखपद्माटिनि.सना ॥४॥ 

भारनाम्रूनसवंस्व विग्णो्चक्त्राढिनि.सनम्‌ । 

गालागपरोढर पीत्या पुनर्जन्म न विद्यते ॥५॥ 

सर्योप्रनिपद्यो गावो दग्धा गोपाटनन्टन. । 

पाथा चःस मुग्र दुग्ध गीतामृतं मदत्‌ ॥६॥ 
ण शाम्य दरवकीपुत्रगीन- 





मका देवो देवकीपुत्र ण्व। 
ण्यो मन्चस्तम्य नामानि यानि | 
स्माघ्यक नम्य उवस्य मवा ॥७॥ ( 
~~ ७”* ---- । ॐ 
॥ ४ 


८३2) 
~ ^~ “~ ---- ८ 2 
ध ~ ~+ 01 ^) ४ £ ८124 द 
~ ^ थ = चा = द द ८ ~ ~ पथ ~ 





करिविं 


श्रवा 


9 


ठं श्रीपरमात्मने नस 


नारायण नम्रस्य नर॒ चैव नरोत्तमम्‌ 1 
देव सरस्वता व्याम ततो जयमुदरयेत्‌ ॥ 


अथ श्रीमद्धगवद्रीता 


पुः (2 कं १ स्वह 
गलका द्ध हूत 
पदिखा अध्याय 
प्रधान विपय--१मे ११ नफ नेना सेनाओके प्रधान प्रधान श्वर 
वररोकी णना अर नाम यंका कथन, ( १२-१९ ) ठनो सेनार्भोगी शद्ध 
ध्वनिक कथन, ( 2 ०-२ ७ ) मञुनदढ(रा सेनानिसैक्षणकरा प्रमन, ( २८-४७) 
मोश्ये न्याप दए अञ्जने कायरना, ग्ने नीर श्नोकबुक्त वचन । 
नरा उवाच 
€ „~ °. ~ ् युः 
› विषयमे ध्मक्षच्र दुरुक्षच्र समवतता पुयुत्सवः । 
पनप्र 1 [3 € ध 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुवेत संजय ॥ १॥ 
पटच्टेद 
वर्मतरे, वुकषत्र, समवेता युयुल्सव . 
मामव पाण्ट्वा. च. एव॒ किम्‌ अवन, मज्य॥१॥ 
जन्वय दाब्दा्य छन्वय हाव्दार्धं 
पतराष्रारा- 
संजय =रै जय बुरुक्त्र = छर्नेत्रम 
धमकषत्रे = -र्मरना समवेता. = च्व्ट्ए्‌ 


2 श्रीमद्रगवद्रीता 





युयुन्सुव = युद्रकी उच्छाव्राे | एव 
मामफ़ा =मर पण्डवा" = पाण्डुके पुत्रान 
फम्‌ न्त्या 


च =.  अङ्घयेत =किया 
सजय उवाच 
शत द्रष्तुं पाण्डवानीकं उदं दुर्योधनस्तदा । 
__ > आचार्यसुप्ंगम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २॥ 
ने नल (द्रा तु पाण्डवानीकम्‌, व्यूटम्‌, दुर्योधन, तदा, 


^~ 


7 चायम्‌, उपमगम्य, राजा, वचनम्‌, अव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
इसपर सजय बोरा-- 

तदा =-उमसमय | दृष्ट = देखकर 
गता गजा त॒ = ध 

~~ क) ~ => प्रचारक ८ 
दर्गीपन =दुर्योतनने | आचाम्‌ णाचाय 

ध उपसगम्य = पास जकर 

` गृटम = यृतरननायुक्त | ( यह ) 
प्पटका- [प्राण्डयक्मि वचनम = कचनं 
ग्य [ मनाफरा अव्रवीत्‌ -क्टा 


पल्दता पादुपुव्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 
. रया दुपदपुत्रण तव शिप्यण धीमता ॥३॥ 





अध्याय १ ११ 
¢ 
आचाय = दै आचारय यू [व्यूहाकार 
` व्यूढम्‌ = [क्यक्‌ 
तव = आपके ता 
त | = पाण्डुपुत्रीकी 
[श ९४९ 
ध्ीमता बुद्धिमान्‌ पुत्राणा 
छिप्येण नि । 
प्यण = जिप्य | महतीम्‌ =वडी भारौ 
न ~ सेनाको 
५ 1 धृष्टयुष्ारा | पर्य = देखिये 


प्न अत्र शरा महेष्वासा मीमाजैनसमा युधि । 


ते प्रभ 
रविर्यो 


अ युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ॥ 


| अत्र, यरा, महेवासा, मीमा्ुनसमा, युपि, 
युयुधान; विराट, च द्रूपद+ च, महारथ ॥%॥ 
त्र इस (सेना) मे (सन्ति) =है (जसे) 
न युयुधानः = सात्यकि 
+ ॥ 1 धनुषावाटे ~ आर 
युध युर विराटः = व्रिराट 
भासारेन- | भीम आर च नता 
` ( अजुन समान महारथः = महारथी 
शरा = वहने घृग्वीर द्रुपद = राजा द्रुपद 
भ य्‌ ^ £ 
„ 1 धृष्टकेतुदचेकितानः कारिराजश्च वीयेवान्‌ । 
म . 
पुरलित्छुरितिसोजश्च रोव्यश्च नरपुद्वः ॥ ५॥ 
"तेतु. चेवितान , काचिराजं, च, वीर्यवान्‌, 
पुरजित. ठन्तिमोज, च, नव्य. च. नरपुद्धव ॥ ५ ॥ 


४२ शमद्रगत्रीता 





न अंग पुरुजित्‌ = पुरजित, 
धृष्टकेतु = बृष्रतरतु | ुन्तिमोज न ङुन्तिमाज 


यपरिनानः =चकितिन | ओग 

= नक । मनुप्याष 
धीर्ययानं थ ,नरपह्धवः = श्र्र 
वरपयवाच -वल्तरान्‌ (ह 4 
करलचिगजः =काियजन | रच्य न 


युधामन्यु विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सोमद्रो द्रपदेयाश्च स्वं एव महारथाः ॥ ६॥ 


थ दरपन, च, र्मे, ण्व, महामा | 5 ॥ 


य्य ~ स (1 ग्य =अं 
ङ २. पुग प्र 

7-न्न {फरमा ५. ध द्रापे 
11 = ग पमन्थु त्रषिदया परया पुत्र 
तरः = ८ 

। यह ) 
0. 1 ्ः 

1॥ त्र = म्र 

या दनक च्‌ न 

[सदानु ण्व = 
= न ् 


। ननमनय मागधाः -मटाग्णीर 
चष्रा च तान्निवराधर द्विजत्तम। 
नन्यम्य मन्नाथं तान्द्रवीमित।॥७॥ 


अध्याय १ १२ 








द्िजोत्तम दे ब्राह्मणश्रेष्ठ [ते = आपके 
असराकम्‌ = मारे पञ्नम संज्ञार्थम्‌ = जाननेकरे च्य 
तु मी मम॒ मेरी 

ये =जोजो सैन्यस्य = सेनाके 
पिनिष्टाः प्रान हँ (ये) =जोलजो 





तान्‌ =उनको नायकाः = सेनापति हैँ 
( आप ) | तान्‌ = उनको 
निबोध = समन्न टीजियि व्रवीमि कहना दह 
स्पष्ट भवान्मीप्सश्च कणेश्च क्रपश्च समितिंजयः 
भपना बेनाके 
म्न गणन अश्वस्थामा विकणश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८॥ 


सारथि के मवान्‌, भीष्म च, कार्ण, च, करप, च, ममिर्तिजय, 


नामेक्रा कवन । ~ _ < 
अन्वन्थामा विकणे, च, मोमदत्ति, तथा, एव, च॥ ८॥ 
एक तो म्बयम्‌- 
भवान्‌ = आव्‌ च्व नथा 
र्च्‌ == ओर तया == वमे 
भीष्म. = पितामह भीप्म णव ही 
च्च == तथा अश्वत्थामा = अश्वच्यामा 
¢ 9 [कर ठ ~ [ज 
फणः = कण विकरणः = विक 
त्त्‌ य ओर च्‌ ध ओर 
ममितिंजय = मग्रामविजयी द ५ सोमदत्तका 
[श मामटात् 4: य > 
करप = कपाचाय | व | पुत्र मृग्धरिवा 


~ 

यस्य च वहवः ~ सद स्य्छजीवितः \ 

[9 
ल(नालखप्ररणः खय गृद्धिः \)&\ 
न्य च ब्रह छरा मटै, लयक्त्जतिता ! 
-नालल्रदग्णा ' मत, द्रवि ॥\ ९. ॥ 

तथा 
स्य -- अर मटर द मेरे ल्य 
ह = त ध 
दन्य ~ व्रद्नमे सविता --\ आरात 
यम ~ सयाम > (गनेव 


(अन प्र स सवके स 

तमय -म्यो- युष्र ध 

र ५.५ ~ | गुदम चतुग द 
न गल -वितल्ठ। 


2 र 
साय म- 


* 


६ लटसमाप्कः नटं सीष्माभिरक्ितम \ 


५४१ 


+ 


गत ल्निटमनपा न्ट नीमाधिरक्षितम \\१ ० 
ग प्मातम टम , तीः ताभिर्मल्ततम ( 
4 उटम्‌ + दामानिर्मतम- 119 ० 


अन्याय १ १५ 





मीमाभि- _ | भीमदयाग [वरम्‌ =सेना 
रधितम्‌ = (रक्षित 

एतेषाम्‌ = उन टोगोषी _ (जीतनेमे 
रदम्‌ = यहं पर्याप्तम्‌ { सुगम हे 


ननन र यतेषु च सर्वेषु यथामागमवलिताः । 
कैतियिद्रोणादि ल ~ € 
पनदातके गनि भीष्ममेवाभिरक्षन्तु सवन्तः सवे एव हि ॥११॥ 


स्म॑प्न ऋ अगनेषृ, च, सर्वेषु, यथाभागम्‌, अव्रसिता, 





^ भीष्मम्‌, पत्र, अभिरक्षन्तु, भवन्त , स्वै, एव; हि ॥११॥ 
ज 
च = उमघ्टिये सर्वे = सत्रके सव 
सर्वेषु सव एव = दी 
अयनेषु =मोर्चेपर | एह = स 
0 भीप्म- 
यथा- | अपनी भप | मीप्मम्‌ = ( व 
सागम्‌ {जगद 
९ „ एव ०) 

अवय्यिता' स्थित रहने दण ` _ व 
भवन्त. =आषटोग  ।यामरतत्तु = { रक्षा कते 


(न) तस्य॒ संजनयन्हर्षं कुस्व्रडः पितामहः । 
~. तिमे ५ (| र ् थ. 
„1 ग्‌ चिंहुनादं विनचोचैः शद्ध दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 


श [8 ट्स तम्य ५ मनतमयन्‌ टन्‌ द्व्द्ध ९ पिनामहट १ 


नित्नारमू विनय उच, नहम्‌, द्या. प्रतापगान्‌ ॥>२॥ 


१८ श्रीमद्रगप्रीता 


वृकोदरः = मीममेनने महामह्वम्‌ = महाग्न 
पण्ड्‌ =पौण्डर नामक |दृध्पमौ = वजाया 





उपय न= अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 


व्य सरदार 


तनना बनः नकुलः सहदेवश्च सुघोपमणिपुप्पको ॥१६॥ 


नाता) 


अनन्तपरिजयम्‌, गजा, कुन्तीपुत्र, युषिष्ठि + 
लगुन्ट, महदव च, सुप्रोपमणिपरष्पकौ | १६॥) 
कुन्तीपुत्र = कुललीपुत्र च नथा 
रजा राजा ८ 
युधिष्ठिरः = युभिष्ठिने मुह्देवः = महदेवने 


भरन्‌ ि अनन्तविजय 2 च [> 
४ | ध (सुघ्रोप ओर 


विजयम्‌ (नामक ग 

विजयम्‌ ह सुघोपमणि- ) मागेपुष्पक 
(आर) पुष्पका । नामवाले 

नटः =नकरंट । (गह (जाये) 


काद्रयश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः | 


धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥१७॥ 
कव्य, च, परमेष्वाम, चिचण्टी, च, महारथ, 
परनन, परगटर, च, मान्यकिं, च, अपराजित | १५७॥ 





परम वामः = ध्र बनुप्वाग शिखण्डी =रिखण्डी 
कपय = काटिगज च आर 


मरररग्प = म्टारथा |च नया 


मदाच 
पाषष्च्वरेनः दयु चोप, 


१ दरधय तसे 
५ ्ः 


€ ५ दय 
ध्रपदेयष्रणः द्द । 
पृथि चेव तमल व्यत॒नादयन 1१६१ 
पथिर्व चेव ठं = व्यदारयत 
नसर्रणम, टद याति. गरदा । 
| ^ व्यतुनादयन. ४ ४९ 


र >| वरम न्व ०4 > तयत 

सो \ सम व घु प. | | 
न ॐ तपरः ॥ व 

प्च 1 ५ ठ व । र॑ 

।१। ~ "दरु सूप्प्‌ ~~ | 


१ 
नोप 


चनप प्र 
९. ५ ५ 


रमे) ट्ष य 


२० श्रीमद्भगवद्रीता 








नभः = आका धातं- धृतराष्ू- 
न ओर राष्राणाम्‌ ` 1 पुत्रक 
प्रथिवीम्‌ = पृरथिवरीको हृदयानि = टय 

एव =भी 

व्यूनु-  _ {जन्दायमान य विद ध 
नादयन्‌ ` | करते हए | व्यदारयत्‌ = [कर दि 


अथर भ्यवसितान्दष्ा घातरषटरान्कपिध्वजः। 
प्रवृत्ते राखसंपाते धनुरुयम्य पाण्डवः ॥२०॥ 


हपीकेरं तदा वाक्यमिदमाह महीपते | 

क |स ; 

` नेनयोरुभयोम्ये रथं खापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
¡ अथ. व्ययम्धितान्‌) दृष्ट, वार्तराषटरान्‌, कपि वज 

प्रान, उसमपाते, वनु, उद्यम्य, पाण्टव ॥२०॥ 
रपातरणम्‌ ., तदा, वाक्यम्‌, इदम्‌, आह, महीपते, 

नया , उभयो , मये, रथम्‌, स्थापय, मे, अच्युत ॥ २१ ॥ 





महीपते =टे गजन्‌ | धारतराष्रान्‌ =ध्रतराषरूुतरोको 


५४। = उमकरे उपगन्त | = देगवकर 

कप्र्त = 5६ तदा = उम 

पाव = अवुनन > [यार चटनेकी 
2 सूच्रमपात तेयारगके न 

व्दवाग्य- = { तैयारीके 


प्रवृत्ते 





| -गटे द्रण 
तानू ॐ (ममयर 


~~ अच्युत 
£ न्द्‌ 
1 न से भे 
र (कि ॥ 
उरप्य २ ' = 
= ॥ उमये व : ^ 

चर्यम्‌ क | थये दीम 
स | क्रिय 
च्‌ ठ | ध 
श्ट -- कट 


म १२२१ 
भ कैमेयः खद्‌ -दल्यनससिपमसयचन 
पु शरन 


यतत व्क 
४ -कामान.+अ 

त न. निग्न अहम + 

लिय यावत्‌ 

स्लुनय1 म्देच्छ 


समयमे २२ 
= यम्‌, अम्मिन्‌) स" 
र, मय मद, योन अमि 
श्रद्‌ वर \ मु , 


णण 
पन्‌ -- टय 
एवर्‌ ~~ वतक । | ध 
रणमयुम व्यापारम्‌ 
यदम्‌ - ष | ॑ 
ततन्‌ ट युदय ॥ र 
शवस्थिदप्त ~ श्त ट्ण आय 
च 2 नि तिन 4 \ \ 
। युद्ध धः 
न ~~ खण 
(नट वते ध ८ 
भमी व्‌ योध्यम्‌ 7 1 म ट 
निग 2 † द्व द्‌ (ल) स्धन्यप्‌ 


२२ श्रीमद्रगव्दरीता 


योत्स्यमानानवैक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धातेररस्य दुवुदयुद्धे भ्रियचिकीषवः ॥२३॥ 


ओ न्यमानान्‌, अवरन्न, अहम्‌, य, एते; अत्र समागता.) 
वातराष्र्य, दुर्ुदरे, युद्धे, म्रियचिकीपव. ॥२३॥ 


आर- 


दुवृद्रः दर्द ।अत्र॒ =ञसर सेनामे 
धरातरा्रख = दुर्येधिनका समागता, = आये दै 
यद्रे = (तान्‌) =उन 
प्रिय-, ( कल्याण । योत्सख- _ [युद्ध करने 
चिङ़ीपेव ˆ! चाहनेवाटे मानान्‌ ` (वार 

ये =जोजो अहम्‌ = 

नं =ये राजाटोग अवे =टेग्वृगा 


सजय उवाच 
एवमुक्ता हप्रीकेशो गुडाकेरोन भारत । 
- मेनयोगभयोम्य स्ापयित्वा स्थोत्तमम्‌ ॥ 
सीमद्राणप्रमुखतः सर्वेपां च महीक्षिताम्‌ । 
, उवाच पाथं प्रयैतान्तमवेतान्कुरूनिति ॥ 


~~ 


[| 


उ द्धक, गुटकरेञन, मारत, 


उन्त, मनय, स्थापयित्वा, रथोत्तमम्‌ |॥२४॥ 


अन्याय १ 
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मीप्मद्रोणप्रमुखन , 


सतरैप्ाम्‌, च, महीक्िताम्‌ + 


उवाचः पार्थ, प्य, एतान्‌ , ममेत्रेतान्‌ › कुरून्‌) उति ॥ २५५ ॥ 


सजय वोखा- 
मारत न्दे व्रतरष्र्‌ |च == ओर 
ति [अ । पूर्ण ¢ 
गुडाकेेन -अर्जुनद्रारा सर्वेषाम्‌ =स 
एवम्‌ त्म प्रकार सही राजाओकरे 
एवम्‌ न प्रकार ताम्‌ = | तं 
उत्तः = के दप त ॥ ह 
(महारा रथात्तमपू = उत्तम रथक 
हृपीकेलः = श्रीकण- ग्धापयित्वा = खडा करके 
4 4 ^ श. 
मयाः = टना उवाच्‌ कहा कि 
सेनयोः मेनाअओके पाथं ल्द पर्थ 
मध्ये = वीच , एतान्‌ = इन 
प्योण- प्म ओग । समवेतान्‌ =व्कट्र दृ 
मात्मद्राण- _ | त्रणाचार्यतर ङ्स्न्‌ ॥ = कौगयोको 
रलह ` =[गणाः के | कुरः 
ध (नामने परय = देरव 


"जन्म तुत्रापद्रयत्छि न्पाथः 


ल्येन 


सेनामे 





पितृनथ पितामहान्‌ । 


न्मिनिरण इन्ध अवचाव्रान्मातुटान्म्रातुन्पुत्रान्पाच्रान्सखस्तथा ॥ 


श्रशर(न्यहृद श्रव सेनयास्सयारपि । 
तुन अपरस्यत्‌ , म्थिनान्‌ . पाध, ध १ अचर पतमहान्‌ ९ 
आनायान्‌. मातुरान्‌ . श्तृन्‌. , पुत्रान्‌, पत्रान्‌. सम्भू , 


सचे स्खना) 


तग्॒शदुयन्‌. 


सुह , च, ण्व, सेनयो , 


उभयो , अपि। 
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यथ उक उपरान्त , मातुलान्‌ = मामोको 
पार्थः परथापुत्र अर्ुनने , भरात्‌ = भा्रयोको 
तत्र = उन पुत्रान्‌ = पुत्रोको 
उभयोः =टोनो पत्रान्‌ = पौत्रोको 
अपि = ही तथा नया 


सेनयोः = सेनाअमे सखीन्‌ = मित्रोको 
सितान्‌ स्थित दए श्चश्रुरान्‌ = ससुरोको 


पितिके च = ओर 
ग मायोको सुहृदः = घुहटोको 
पितामहान = पितामहोको एव गी 


चार्यान्‌ = अतार्योको  अपद्यत्‌ देखा 
तान्तमीध्य स कोन्तेयः सवीन्वन्धरूनवस्ितान्‌ ॥ 
रुपया परयाविष्टो विषीदन्निद्‌मव्रवीत्‌ । 


[क 


मा य, म, कान्तेय , मवान्‌. बन्धून्‌, अवस्थितान्‌ ॥ 
स्रः प्या, आकि, विपरीदन्‌,) उदम्‌, अत्रचीत्‌ | 


--*~ ~+ 


इम प्रकार 
तान्‌ = वन स्‌ = 
सन्थितान्‌ =ग्ण्दे द्रप कि 
नशन = छपा == वरणामे 
चन्न =दन्युभका आविष्टः = युक्त दआ 
न अ 
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बिषीदन्‌-शोक करता इआ । 
विदन्‌ ब्म |अग्रनीत्‌ =ेल 
ब्दम्‌ =यह 
भजन उवाच 

सन्ने दृष्टम खजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपसितम्‌ ॥२८॥ 
युस्के न्ि ध 
प्म र्क्कर सीदन्ति मस गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
लुनके शसौर ५ 
सरमन्धग वेपथुश्च शारीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥२६॥ 
एना स्र गोच दष्ट, इमम्‌, खजनम्‌ , कृष्ण, युयुत्सुम्‌ , ससुपयितम्‌ ॥२८॥ 
रन्न चिते = 

(५ सीदन्ति, मम, गात्राणि, मुखम्‌, च, परिन्ुष्यति, 


तेरेवा यथन । 
न ¢ क 
नरपु, च; शरीरे, मे, रोमहर्ष, च, जायते॥२९॥ 





कृष्ण दे कृष्ण लिः + शिधिट 
मम्‌ ध = { हण जाते है 
ट उस € 

च = ओर 


भ | ््छवारे |यखम्‌ _ = य ८ ९ 
` | परिश्ु्यति = सवा जाता है 





ममुपयितम्‌ -ख्ड इए |च = ओर 
खजन- मे =मरे 
५ क { समुदायको | शरीरे = दरीरमे 
ष्ट = देग्वकर्‌ | व" 
त तथा 
मम्‌ मेरे र 


रोमहप' रोमा 
गात्राणि अह्न |जायते =होनाटै 


६ श्रीमद्रगवद्रीना 
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कः ९ ष 
गाण्डोवं संसते हस्तात्वकचेव परिदद्यते । 

न च राक्तोम्यवसतु ्रमतीवचमे मनः} २०) 
गाण्डीवम्‌ , रमन, हन्नात्‌ , चक्‌, च, एव; परिदव्यत, 
न च गक्लोमि उवम्थानुम्‌., भ्रमति, उव, च,मे, मन |॥२०॥ 


तथा- 

हन्नान =दहायमे | मे =मेग 
गाष्डीवम्‌ = गण्डीव वनुप म॒न नं 
म्यते =गिग्ना दह श्रमित सा 
च ~ आर श्रमार्तेश्व = { टो ग्हादै 
2 (अतः ) = उमन्ि (मै) 
॥ ह अवयातुम्‌ = षडा रहनैको 
परदिधते = ~-भी 

जन््तीहट च भा 
चं = नथा न चक्रामि समनी 


_ निमिनानि च प्र्यामि विपरीतानि केडाव ) 
- न च श्रयोऽनुपटयामि हत्या सखजनमाहवरे ॥३१॥ 
` निति च पयाति, विपरीतानि, केगव, 


नल = रट अन्प्थ्यामि हवा, म्बजनम्‌. आहरे ॥३१॥ 
-311₹- 
द्द =टन्यय च भी 


नस्ति =-ट.नने विपरीतानि = पिपरीन (टी) 
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पश्याभि =देखता ह (तथा) श्रेयः ~= कल्याण 
आहवे = युद्धम च =भी 
सखजनम्‌ = अपने इुल्को [न = नहीं 
हत्या = मारकर अनुपश्यामि = देखेता 


नज्भमे न काकं विजयं कृष्ण न च राज्यं संखानि च । 
रन्नरेग = क्रं नो राञ्येन गोविन्द किं सोगेजींवितेन वा ॥ 


भोग आर नख 
भान्यरो जन न, काहु, विजयम्‌ , कृष्ण, न, च, राज्यम्‌, सुखानि, चः 


कान चाना । किम्‌ न › राज्येन, गोविन्द, किम्‌, भोगै , जीवितेन, वा ॥३२॥ 





जओर- 
कृष्ण = हे कष्ण (मँ) | (कारके) = चाहता 
विजयम्‌ = विजयको गोविन्द = दे गोषिन्द 
न = नही नः = हमे 
फाटक्षे = चाहता राज्येन = रा्यसे 
च्‌ = ओर | किम्‌ = क्या (प्रयोजन है) 
राज्यम्‌ =रव्य वा = अथवा 
च = तथा भोर = भोगेमि (ओर) 
रुग्बानि = सुखोको ( भी ) , जीवितेन = जीवनमे ( भी ) 
न्‌ = नर्टी किम्‌ = क्या (प्रयोजन है) 


। , ) येषामर्थे कवितं नो राज्यं मोगाः सुखानि च । 
त दमेऽवखिता युद प्राणांस्त्यक्तवा घनानि च ॥ 
यपाम्‌ , अर्भे काह्धितेम्‌ , न , राय्यम्‌ , भोगा , सुखानि, च, 
ते, ह्म, अवस्थिता , युद्ध, प्राणान्‌, न्यक्वा, वनानि, च ॥३३॥ 
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त्‌ = दमं 
येपाम्‌ = जिनके 
अर्ये न=लियि 
राज्यम्‌ =राव्य 
भोगाः = मोग 
न्व == ओर 


सुखानि = ुखादिक 
काडक्षितम्‌ =रच्छिन है 
ते =वे (दही) 





्योकि- 





इमे = यह सतर 
धनानि =चन 
च = ओर 
। त्यक्ता च्व्यागकर्‌ 
यद्रे युद्धे 


 अवयिताः = खड 


गन्म आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 


त्रिलोकीके राज्य 


ॐ त्वि भ मातुखाः शुराः पौत्राः स्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ 
भाचा्यादि स्व आचार्या , पिनर , पुत्रा , तया, एव, च, पितामहा , 


जर्नोको न 
मारनेवी शच्छा 
प्रा वरना § 
आचाया* = गुरुजन 

पितरः = ताऊ चाचे 


पुत्राः =ट्डके 
च ओर 
तथा वेते 
एव =ही 


पितामहाः = दादा 


मातुख , श्रश्युरा › पौत्रा , स्याल , सवन्धिन , तया ॥२४॥ 


जो ङि 
| मातुखाः =मामा 
श्वरुराः = ससुर 


पौत्राः पोते 
शयालाः = साले 
तया == तथा 
(ओर भी) 
संबन्धिनः = सम्बन्धी छोगहै 
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{ „ }] एतान्न हन्तुमिच्छामि चघचतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रैरोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकरते ॥ 


एनान्‌, नः हन्तुम्‌ › इच्छामि, प्रन ›, अपि, मधुसूदन, 
अपि, त्रेटोक्यराव्यस्य, हेतो , विम्‌, ल्‌, महीकृते ॥२५॥ 


इसर्यि- 
मधुष्दन = हे मधुसूढन(समे)| एतान्‌ = इन सवको 
घतः = मारनेपर हन्तुम्‌ = मारना 
अपि =मी८अथवा) |न्‌ = नही 


्ेरोक्य- _ | तीन रोकके | इच्छामि = चाहता (फिर ) 
राज्यस्य ` ॥ राज्यके | _ { पृथिवीके 
दतोः च्वि महीकृते द { ष्य (तो) 
अपि मीम) ।दु किम्‌ =-कहनादीक्याहै 
"छ निहत्य धार्तराष्टाः का प्रीतिः स्याजनादन । 


8 एन ध्णनतायं 


पी [> 
व्व मे पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥३६॥ 
मणम परप निहत्य. धाततराषटन्‌, न › का, ्रीति , स्यात्‌, जनादन, 
१ । प्रापम्‌, एवः आश्रयेत्‌, अस्मान्‌, हत्वा, एतान्‌, आततायिन ॥ 





जनादन = हे जनार्दन प्रीतिः ~ प्रसनता 
वृतराषटके वे 

धातराटरान्‌- { 4: स्यात्‌ होगी 

पुत्रका एतान्‌ = इन 

नह्य = मारकर ( भी ) |आततायिनः = आततायियोको 

न्‌ः = हमे दत्वा = मारकर 


का क्या (तो) 
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असान्‌ = हमं 





एव॒ तदी 
पापम्‌ =पाप आश्रयेत्‌ =रगेग 


५ ७ © 
ननन तसपराननाहौ वयं हन्तुं चातर न्खवान्धघान्‌ । 
मारनेकी योग्य- (1 
तारा निरूपण । स जन हि कथ हू सुखिनः स्याम माध्रव॥ 
नस्मात्‌ , न) अर्हा , वयम्‌ , हन्तुम्‌ , वार्तराषरान्‌, खवान्धवान्‌.› 
खजनम्‌, हि, कथम्‌, हत्वा, सुखिन › स्याम, माधव |॥३७॥ 


तसात्‌ = उससे न अहः = योग्य नही है 

माधव =दे माधव हि = क्योकि 

खव्रान्धवान्‌= अपने वान्धव खजनमू्‌ = अपने कुुभ्वको 
९ धृतराष्रके |हत्वा = हम 

रतरटान्‌ = { म | च (दम) 

हन्तुम्‌ = मारनेके व्यि सुखिन = सुखी 

चयम्‌ = हम स्याम॒ =दगे 


लोभे; कारण प्य ् ‰ 
<नहि क, यद्यप्यते न पतयन्ति रोभोपहतचेतसः । 
शन कुलक्षयकृतं दोपं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥२८॥ 
अलजुनका भपने यदपि) एते, न प्रयन्ति, छोभोपटतचेतस ४ 


लिये उनमे कुरक्षयक्रतम्‌, दोषम्‌, मित्रद्रोहे, च, पातकम्‌ ॥३८॥ 
निवृत्त हेनेगो 


योग्य समगना यद्युपि =ययपि एते यह लोग 
लाभापहत- { खोभमे इरकषयकरतम्‌ = कुटकरे 
चतम्‌ 1 श्र्रचित्त टूण | +> { नागक्रन 
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दोषम्‌ = दोपको | पातकम्‌ = पापको 
च्च ~ ओर 

मि्राके साथ 
विरोध करनेमे |पर्यन्ति -वेखते है 


= नदीं 
मित्रद्रोहे = { 
र ~~ तिं 
[ , 1 कथं न क्तेयमस्मासिः पापादस्मािवतितुम्‌ । 
७ ~ ० © से 
कुटक्षयच्रतं दोषं प्रपदयद्विजेंनादेन ॥३६॥ 
कथम्‌, न, जेयम्‌ , अस्मामि , पापात्‌, अस्मात्‌, निवर्तितुम्‌ , 
उलक्रयकरनम्‌, दोपम्‌, प्रपव्यद्धि, जनादन ॥२९॥ 
परन्तु- 


जनादन =हे जनादन अग्पात्‌ = 


कुखके नाय ¡पापात्‌ पापमे 
कुल्षयकृतम्‌= ‡ करनेमे | निवति तुम्‌ =ट्टनेरे वि 
(लद (क्यम्‌ = 
दपम्‌ =दोपको न ~ नही 
प्रपश्यद्भिः =जाननवाटे |~ विचार करना 
अस्ामिः = ट्ममरेगोको [भव्‌ { चाहिय 


`> नग्ने कुलक्षये प्रणवय्यन्ति कृटधमाः सनातनाः । 


परय लानि नार 


पय इरि, धम्‌ नष्ट कटं त्छमघर्मोऽमिसवत्युत ॥४०॥ 
तुप्टक्षव, प्रणव्यन्ति दल्धर्मा, ननातना 


वर्मे, न्रे ठाल्म्‌., कः-स्म्‌ , अधरम , अभिमदति, उन ॥४०॥ 
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म्योकि- 
वुरकरे ना ¦ कृत्छम्‌ = सपण ी 
वता | पः ङलको 
रवम क्थर्म अधर्मः पाप 
ग्रणञ्यन्ति =नष्टहो जाते हैँ | उत भी 
ध्म =धर्मके वहत ठता 
नष्ट = नाग होनेसे | अभिभवति = ( लेता है 
परमि ऊधर्माभिभवात्करप्ण प्रदुष्यन्ति कुरुखियः। 
से वणमकरताभीो 


उत्ति, सखीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वणैसंकरः ॥४१॥ 
अधर्माभिभवात्‌ , कृष्ण, प्रदुष्यन्ति, कुलचिय › 
सखीषु, दुष्टा, वार्ष्णेय, जायते, वर्णसकर ॥४१॥ 
तथा- 


कृष्ण न=्हेक्ष्ण | (ओर ) 
अथमी- ॥ि { पापक अधिकः वार्ष्णेय = हे वार्ष्णेय 
भिभवात्‌  । वद जनेसे ख्ीषु = लियकिं 


छृरच्िय = कु्की लियो दुष्टासु षित होनेपर 
~ _ {द्परितिहो वण॑संकरः =वणसकर 

त । जातीहै जायते = उत्पन्न होता है 

चनक्ला- संकरो नरकायेव कुरुघ्चानां कुरस्य च ] 


से पितिसे यो = 

नरका प्राक्त) पतन्ति पितरो यषा टुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ 8 र्‌ ॥ 
मकप, नरकाय) णव, कुलघ्नानाम्‌, कुख्स्य;) च) 
पतन्ति, पिनर , हि, पएपाम्‌, दुप्तपिण्डोदकक्रिया ॥४२॥ 


रा 
1 
[मी 4 
1 
[1 
८१० 
011 





भोर व~ 
संकर (~ {र ८: यर्णमक्र लोप दई प्रिण्ड 
। > चपपिण्डा 5 
ुखघानाम्‌ = कृटवानियाक दककरिया- =| 
त्रियावाटं 
न्च ~ आर्‌ 
दुरसय  =कुल्को एषाम्‌ = उनके 





ध (नरकमे ठ ६ पितरः - पिनर्छेग 
०५, 1 जानिके विहि =भी 


६ दी (होना है) | पतन्ति _=गिर जनह 


ग्म्य दृोपैरेतैः ऊुख्घानां वर्णसंकरकारकैः ] 
चारवः नेपोनि 


गल. +न उत्तायन्ते जातिधमाः कुखधमाीश्च शाश्वताः ॥ 


उल्धमव्ानाघ्रा दपु पन, युल्टशछ्ानाम, वर्णमकरकारवं १ 
उन्मायन्ते, जानिघमा दुन्ख्य्मा. च गाता ॥४२॥ 
मीर- 
एतः ठन माश्रताः = मनानन 
( ४ 
गम | नवया | लधमी ^ 
दोप = नपान ' जातिधसा. = जानिधम 


दुःखप्रानाम्‌ = दन यतियोवेः उत्साद्यन्ते =नषटटोजनेट 
"५ टतसन्नयुट भ ज्ञं ९ 
"४५३ दत्मन्नवुख्धमाणां सनुप्याणां जनादन । 


वा न-चय, 


५।५। नरवृऽनियतं दासो सदतीत्यचुश्ुश्रम ॥ 
उन्म क्छल वर्माणाम्‌ सनृ तणाम ञनाटंन. 


सरथ, अतिपन्न वान्‌ नत्ति ठति, अल्शुश्ुम ॥४४॥ 


भस गी. ६- 


२४ श्रीमद्भगवद्रीता 


तथा- 


जनादन = दे जनार्दन [नरके = नरकमे 
उत्स॒न्ट- _ नष्ट इप्‌ 1 वासः = वास 
धर्माणाम्‌ ` 1 टयरमवाठे [भवति होता है 
मनुष्याणाम्‌ = मलप्योका | इति =ण्सा 

~ __ {अनन्त ( हमने ) 
४... 1 काटनक ।अनुजुश्ुम =घनादै 


राव्यके शोभ- हुः ४ 
„प्न श अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम्‌ । 


मारनेमे पाप यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्जनसुद्यताः ॥ £ ५॥ 
समञ्चकर भुन- अहो, वत, महत्पापम्‌ , कर्तुम्‌, व्यवसिता , वयम्‌, 


त ~ यत्‌, राय्युखलोमेन, हन्तुम्‌, खजनम्‌, उद्यता ॥४५] 
अहो अहो व्यवसिताः = तैयार हए है 
चत॒ =गोकटै (कि) ।यत्‌ = जोकि 


हमलोग (वुद्धि- राज्य्छख- -_ { पन्य ओर 
चयम्‌ = (त) | सोभेन 1 सुखके लभसे 
सखजनम्‌ = अपने र्का 
महत्पापम्‌ = महान्‌ पप हन्तुम्‌ = मारनेकरे च्ि 
कतुम्‌ =करनेको उद्यताः =-उयत हए टै 
विना साम्न यदि मामप्रतीकारमरासखं दस्रपाणयः । 


रिि वौरर्वोदाया ९ व 

नच == धातर्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
घ्नया स्व- यदि, माम्‌, अप्रतीकारम्‌, अयानम्‌, उस्रपाणय; 
रल्ममसन्गन्य वार्तग्रा , रणे, हन्यु › तत्‌, मे, क्षेमनरम्‌, मप्रेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


[1 


अध्याय १ २५ 





यदि = यद्वि । रणे ~ रणमे 
साम्‌ स हन्युः = मारे ( तो ) 
यस्म ~= जच्वरहिन तत्र्‌ = वह ( मारना मी) 

सामना |मे मेरे च्वि 
प्रतीकारम्‌ { त ५ 
गच्पाणय्‌" = गस्पागी धमतरम्‌ = { शर्क 
धातरा = धरर पत्र पचेत्‌ होगा 

सजय उवाच 


पनोकयक्त एवमुक्त्वाजैन $ संख्ये रथोपसख उपाविरात्‌ | 
सजनवा धनुष 


न => ~ विसृज्य सरारं चापं शोकसंविद्चसानसः ॥४७॥ 


टना । ण्वम्‌, उक्रवा. अजुन . मरय, ग्योपस्थे. उपाव्रिगत्‌, 

विसृत्य, सथरम्‌ चापम्‌, योकमविग्रमानस ]॥४७] 
सनय्र दोटा कि- 

संख्ये ~ रणभमिम सद्ररम्‌ = = वाणमहित 
परोवर॑वि्र- _ [ मरोकमे उद्रि चापम्‌ = व्तगको 
सानम मनवाला वियुज्य --त्णगक्छर 
अर्जुन -= अर्जुन | थक पिरे 
पय्‌ = स्म प्रवर , 9 { भागमे 
उक्न्वा ववर उपाविशत्‌ =वैट गग 


४ तमदिति श्रीमटग प्रीतासृपनिषन्सु ब्रह्ममरियाग 
य्रागगान ्रष्णाजुननयादऽजनपि गदयोगे 
लाम प्रपमोऽव्याय ॥ १॥ 

प ॐ नस्तन परि ॐ तत हर ॐ तमत्‌ 


<ॐ श्रीपरमात्मने नम 


उक्थ एदलाक(जल्कायः 


प्रानविषय-- से १० तरफ़ अजुनङी कारगर विषयमे श्रीर'णाज्ञुनका 
सवाद | ( ११-३० ) मांख्यप्रोगकरा विषय । (3 ?-३ ८ ) श्नात्रवर्मके अनु- 
सार्‌ युद्र करनी यावम्यफनाफा निरूपण | ( 3 ९-५३ ) निष्काम क्म 
योगा व्रिपय । ( ५४-७> } स्थिरदुदध पुम्यक्ते रक्षण ओर उमर महिमा | 


सजय उवाच 


सज्यदारा तं तथा कूपयाविष्टमश्रुपूणीज्लेक्षणम्‌ । 


अजुन काय- 


र्ताका वन । विषौदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 
तम्‌, तथा, कृपया, आकम्‌, अश्रपू्णवुलेक्षणम्‌, 
त्रिीदन्तम्‌, उदम्‌, वाक्यम्‌, उवाच, मधुसूदन |॥ १॥ 


सजय बोला छि- 
तथा = पूर्वोक्त ्रकारसे तम्‌ | | उतत (अर्जुन) 
कृपया = करुणाकरकं के प्रति 
आविष्टम्‌ = व्याप्त ( आर ) छ भगवान्‌ 
मधुग्रठन = ] मसूर 
अशरुपरणा 5 आमसुआम्‌ पूण | 3 ट 
अरण ~ (तया)च्या्ुट | इदम्‌ ~-यट 


इटश्षणम्‌ = (ने्रोवाे पाक्यम्‌ = वचन 
विषीदन्तम्‌ = गोक्युक्त  ,उवाच्‌ =कटा 


क १ 1) = न ~ -- -- 


हि क १ 3 ~ क 


। १ 
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सनुन कै 
मो वु रग्णा- 
भावकौ न्न्ि। 


अध्यायर्‌ 





श्रीभगवासुवाच 
कुतस्ा कश्मटयिद्‌ विषमे सपसितम्‌ । 


£ £ € से 
अनायुएमखस्येमकोतिकरसजुन ॥२॥ 
जन, घा. कमलम्‌, टम्‌, विप्र, समुपस्थितम्‌, 


अनार्वचुषटम्‌. अस्वरग्यम्‌, अकीनिकरम्‌, अन, ॥२॥ 
च 
< अ ॥ 

थजैन ~=टे अजुन (ह्‌). 

त्वा = नुमकौ (स) (नतो षट 
विपे -विपरमग्टमे अनार्थजुरम्‌ | पुद्पासे 
ट्टम्‌ ह म्‌ आचरण 
प ध (करियागनादै 
कृटपटम्‌ = = अग्नान 2 
कुत किम टनृने अग्क््यम्‌ = [ >नेनालहं 


सयुपग्ितस्‌ = प्राम लआ 
(यत) = याकि 


न कीनिको 


य॒ ^ (९ वमू; ८ 
सीिवाम्‌= ] उरनेनान = 


यना कव्य सास्य गसः पथे ततत्वय्युपपद्यत । 
प्या चः च 
५ ्षद्र॒ट्दयदेवल्यं त्यक्त्वोकिषट परंतप ॥२॥ 
स्नुः # वद्नं श समं नमन पा ने एतन, लपि, उपयपतें 
छ +. सान्या तप्रया उनिष्ट, परन्प ॥३॥ 
एमलि्ये- 
पाप =? ~न माराम" --मतप्रन्हा 
ठन्यम्‌ = मपृमवनाका एतत्‌ ~ == 


३८ श्रीम द्रगवद्रीता 





त्वयि =तेरेम हृदय- | हदयकी | 

उपपद्यते = योग्य नहीं है ।द्‌ यर्वल्यम स्यम्र्‌ दुत्रटताका 
यते ् 2 त्यक्त्वा = व्यागक्र्‌ 
परतप =दहे परतप 


उतिष्ट = {उदके च्वि 
द्रम्‌ = तच्छ 1 म { खडा हो 


अर्जन उवाच 
जुन का कथं भौप्ममह्‌ संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
मीप्मारिके 
"° दपुभिः प्रति योत्स्यामि पूजा्हीवरिसूदन ॥४॥ 


युद्ध न करनेकीौ धि 
इच्छा प्रगट कथम्‌, भीष्मम्‌) अहम्‌, सख्ये, द्रोणम्‌, च, मधुसूदनः 
करना । उपमि , प्रति, योत्स्यामि, पूार्दौ, अरिसूदन ॥ ४ ॥ 


तव्र अर्जुन बोखा कि- 
मधुन = हे मधुसूदन |फथम्‌ = किस प्रकार 
अहम्‌ मे इपुभि. = बाणोकरके 
संख्ये = रणमभूमि्े  योत्यामि युध करूगा 
मीप्मम्‌ = भीष्मपितामह (यतः) = क्योकि 
च = ओर | अरिघ्न = दे अरिसूदन 
द्रोणम्‌ =्रोणाचार्यके ।( ती) =वे दोनों (दी) 
प्रति प्रति पूजादय = पूजनीय है 


गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं मैध्यमपीह्‌ छेके । 
हत्वाथकामांस्तु गुरूनिहैव 
सीय भोगान्रधिरप्रदिगधान्‌ ॥५॥ 





अव्यायर्‌ ३९ 
गुरून्‌, अहतवा, हि महानुभावान्‌, ब्रेय , भोक्तुम्‌ , 
म्यम्‌, अपि, उह, लोके, हत्वा, जर्थकामान्‌, ठ, गुरून्‌ ; 
ठह, एव, भुद्धीय, भोगान्‌ , रुषिरप्रिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 

द्टिय्ये इन- 
हाद. | = महानुभाव गुह्य = गुख्जनोको 
भवन्‌ ध हत्वा = मारकर 
गुरुन्‌ = रुरुजनोको ( अपि ) नी 
अहता = = न मारकर इद ~ उस येके 
न॑ = उस्‌ रा विग्य 
न ध ~~ ९: 
स. , रपधिखदिग्धान्‌ = { व 
म्यम्‌ =मिभाका थन + ध 
ति अर्थकामान्‌ = { ६ 
अपि भी कामरुप 
क्तुम्‌ = भागना भागान्‌ = भोगाको 
श्रेय॒ः = वन्याणकारक एव्‌ = दी 
(ममन्ननाट्र) तु ननो 
शि = वावि सुखीय = भोमृगा 


त्पनप' द रा ^ न न 

9 न चेतदद्यः कतस्प्ो ररोयो 

च्म स दृत ् १ 

4) गतय ह्यना) यूटा जयम यदि नाना जययुः | 
यानेव हत्वा न लिजीविपाम- 


रतेऽवस्िताः प्रसुखे धारराष्ट्राः ॥६॥ 


० श्रीमद्भगबहीता 








न; च, एतत्‌, विग्न कतरत्‌, न › गरीय , रा; जयेम, 
यदि, वा, न , जगु , यान्‌, एव्र, हत्वा, न, जिर्जीविपाम , 
ते, अत्रसिता , प्रसुखे, वार्नरषटर ॥ ६ ॥ 





जोर हमरोग~ 
एतत्‌ = यह जयेयुः = रे ओरतेगे 
च भी (ओर) 
न = नही | यान्‌ जिनको 
विद्मः = जानते (क्रि) | हत्वा = मारकर (हम) 
नः हमारे च्य | न्‌ १ (१ भी 
कतरत्‌ = क्या ( करना ) | जजीविामः (नही चाहने 
गरीय =तरष्ट है ते च्व 
अथवा (यहभी एव टी 

५ 1 नही जानते कि) 6 धृतराषटते 

८ धार्तरा् = { 
जवम --हम ऊ 
यदिवा=या प्रमुखे हमारे सामने 
न = टमो अवणिता. =ख्डेट 


का्पैण्यदोपोपहवस्मावः 

पृच्छामि लां धर्ममंमूटचेताः। 
यच्छ्रेयः म्यान्निधितं व्रूहि तन्म 
चिप्यम्तेऽह राधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥७॥ 


अयाय र १ 








कार्पण्यटोपोपहनखमाव , प्रच्छामि, त्वाम्‌, ध्र्मतमूढचेता , 
यत. श्रेय , न्यात्‌, निथिनम्‌, ब्रहि) नत मे, जिष्य, ते, 
अहम्‌. जापि, माम्‌, चम्‌, प्रपनम्‌ | ७॥ 

हमटिमे-- 


कुपण्य- | 
दप्पापहटत्‌- = 


{} 


[कार्तार्प (न कल्याणकारक, 


दोपे साधन 


= । 
९ पहन ह त्प # स्यात्‌ -- तत 
५... | ग्वमावयाल्ल द्‌ = 
ठ पठ ~= 
(आर) मे मगेल्यि 
^ (वमक वरिपयः | त्रहि कलिय (क्कि) 
+. +. ते = आपका 
त्याम्‌ = आपका 


रिप्य॒ः = चिप्र टू (मद्य) 
पृच्छामि पृणता त्वाम्‌ = आपके 


॥ स ( कुष 9) प्रपन्नम्‌ यरण्ण 
निथितम्‌ =। निधय विरा \माम्‌ = मग्का 
नाश्रतप्र्‌ =} ल्ज जापि =यिक्तार्दज्िि 


न दि प्रपर्यानि ससापनुदयाद- 
यच्छाकःमुच्छोपणमिद्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भृमावमपलमृद्ध 
राञ्यं स्राणासपि चाधिपत्यम्‌ ॥<॥ 


२ श्रीमद्धगवरीता 





न, हि, प्रपद्यामि, मम, अपनुदात्‌, यत्त, गोकम्‌ , 
उच्छोपणम्‌ , उन्दियणाम्‌, अवाप्य, भूमौ, असपत्नम्‌ , 
द्रम्‌, राप्यम्‌, सुराणाम्‌, अपरि, च, आविपत्यम्‌ | ८॥ 


+न+ 
हि = क्योकि | उस (उपाय) 
तत्‌ य दो ५ 
भूमीं == भूमिमे ( त्‌ ४ 
असपत्नम्‌ = निष्कण्टक न = नदी 
ऋद्धम्‌ = वनधान्यमपन प्रपद्यामि =देखता ह 
गज्यम्‌ = रघ्यको यत्‌ =जो कि 
~ ओर । मेरी 
त्प ल ओर म॒म == मेरी 


= देवता अकि 1 (^ 
पाम्‌ = इन्द्रियाणाम्‌ = उन्दियोके 


आधि- } _ लामीपनेको ~ 

पत्यम्‌ । = खामीपनेको | उच्छोषणम्‌ = एुखानेवारे 
अवाप्य = प्राप्त ोकर शोकम्‌ = गोकको 
अपि =भी (भ) अपनुद्यात्‌ = दूर कर सके 


सजप्र उयाच 
एवमुक्त्वा हपीकेशं गुडकेशचः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्लवा तृष्णीं वभूव ह्‌ ॥ 


पयन्‌, उक््वा, द्पीकेगम्‌, गुडकेड, परनप, 
न सन्य, ठति गपिच्धम्‌, उक्रवा, तू-णीम्‌, वभू, ह्‌ ।2] 





अध्याय र्‌ २ 
सजय वोटा- 

परंतप = दे गजन्‌ गोबिन्दम्‌ = [ श्रीगोविन्द 
(निरयो मगवान्को 

गुडकेन" =\ जीतनेवाटा त । युद्ध नही 
अर्जुन न च ` {कर्मा 
(अन्तर्यामी इति पमे 

हपीकेनम्‌ =1श्रप्ण महा- ह स्पष्ट 

पचम = प्रकार त्प्णीस्‌ चुप 

उक्त्वा =वदकर (फिर) वभूव =दयोगया 

) तमुवाच हपीकेश्ः प्रहुसचिव भारत । 


, मेनयोखमयोमध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 

नपर उवाच, द्धीके, ग्रट्सन्‌+ टव भारत, 

सेनो. उभया, मये विपीदन्तम्‌ ब्दम्‌, वच ॥१०॥ 
उसऱ उपरान्त- 


7 मरलवसी उम 
भारत = { प ५ र उ ( 
४ [अन्तर्यामी विषीदन्तम्‌ = { व 
प प्रहसन्‌ इव॒ = हमने छने 
उभया दोन ब्दम्‌ = यट 
सेनया --सेनाथदे वचः = ददन 
मध्य ~ "ीचमे उवाच =क्त् 


% श्रीमद्रगवद्रीता 





श्रीभगवानुवाच 


नोन गलेन अश्नोच्यानन्वशोचस्तवं पज्ञावादां श्च भाषसे । 

अय्य वं ने (| 

= जनन गतासूनगतारसश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 
सुने भनि अयोच्यान्‌, अन्वमोच › त्वम्‌ , प्रज्ञावादान्‌ , च, भापस, 

उपदे रम्भ गतानून्‌ , अगनासून्‌, च) न, अनुगोचन्ति, पण्डिता ॥११॥ 





करना) हे अईन 
त्वम्‌ (जिनके प्राण 
अन्ोच्यान्‌ = न गोक करने | गृतामरन्‌ = चररेगयेदहै 
तोच { योयो लि [नके लि 
अन्यघ्नाच =मोककरतादहै |च = ओर 
च र (जिनके प्राण 
पण्डितोके(से) अगतामून्‌ ={ नदी गये 

प्रतावाढान्‌ { 1 अगतासून्‌ | व य 
भाषते  =कठता है (भी) 

( परन्तु ) न = नहा 
पण्टिता = पण्टिनिजन |अनुनोचन्ति= रोकः करने ट 


` नत्मवाह्‌ जातु नाकस्तन त्वं नेमे जनाधिपाः | 

` न चैव न भविष्यामः सवे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 
न. नु पवर, अलम्‌, जातु, न, आमम्‌, न, नवम्‌, न, रम, 
तपा न.चरण्व ने, भीिप्याम , सर्व, क्यम्‌, अन , परम्‌ 
येके ला-मानिन्य £ इमटिये देख करना अयुक्त { । वाम्तवमे- 

न , ( प्यम्‌ ) पमा 


1 प्छ < टी ( ट तिः ) 


| 


(^ 


अध्याय र ५५ 





अम्‌  =म (आमन्‌) = पे 

जातु किमी काटम च = ओर 

न = नहीं त्‌ =न 

आसम्‌ =शा (अगवा) (एवम्‌) = पेमा ॥ 

त्वम्‌ न एच =दी ( हं कि) 

न्‌ = नदी व = 
परम्‌ == आर 

( आमः ) = शरा (अया) व 

4 ५ . मवं =मव 

जनाधिपाः =गजादेग न्‌ नहो 

न = नही मव्रिप्यामः = ग्ने 


जण) देहिनोऽस्सि्यथा देह कासारं योवनं जरा | 


च] तथा शीं दाहि 
+ तथा दहान्तरप्रातिरीरस्तत्र न सुद्यति ॥१३॥ 
ण्व) दत्नि अग्मिन्‌ वा ठरे कौमारय . यावनम. जग 

नेश दहान्तरप्रासि, वीर. नत्र. न मुद्रति ॥१३॥ 


विन्न 
यथा = जम लर = द्द अयन्धा 
दारिनिः = जीगमावी ( टती ह) 
अन्‌ =प्न तथा तवने 

द ना दह्तन्तर- _ {अन्य -र्मन्की 
पुमसारस्‌ उतार पराप्नि 1 प्रमि हह 


५९५ (जार) तत्र = उप तिप 


४६ श्रीमद्धगवहीता 
। 





न = नदी 
मुह्यति = मोदित होता दै 


र्यात्‌ जैसे कुमार, युवा ओर जरा अवस्यास्य स्थ उरीरका 
विकार अन्नानसे आत्मामे भाता है वैसे ही एक अरीरसे सरे 
टारीरको प्राप्त होनाख्प सुक्ष्म जरीरका विकार भी अज्ञानसे 
ही आन्मामे भामता है उसलिगे तच्चको जाननेवाला वीर्‌ पुरस्य 
ठ्न विपयमे नही मोदित होता । 


धीरः = घीर पुरू 


` मात्रास्पशौसतु कौन्तेय शीतोष्णपुखदुःखदाः । 
' आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व मारत।* ९॥ 


¡ मात्रा्पर्ना , तु, कौन्तेय, ओीोप्णुखदु खदा , 
; अगमापायिन › जनित्या › तान्‌, तितिक्षस्य, भारत ॥१४॥ 





कोन्तय = टे दु्तीपुतर ,आगमा- 
-=क्षणभङ्गर 
[र्म पायिनः ! ¬ 
सीतोप्ण- _अरमुष , _ (जर). 
सुग्यदु"खदाः ` |दृ को अनित्या = अनित्य टं 
(न्नेप्रटे ( टमच्यिये ) 
उच्य ट भग्तव्ी 
स = भाग्त = { अ 
मराव्राम्प्ा =+ पिपियाकं 3 
प्मयाग तान्‌ = उनको (तर) 


तु =ना । तितिश्नम्य मटन कग 


अध्याय र्‌ ९७ 


तितिष्नागाफल य॒ हि न व्यथयन्त्येते पुरूष पुरुषषमभ 
ससद्ुःखषुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 


वम्‌. दि. न, व्यथयन्ति, एते, पुरुषम्‌, पुरूपप॑म, 
नमदृ ण्युखम्‌, नीरम्‌. स॒ ›, अमृतत्वाय, कल्पते ॥१५॥ 


न~र 9 क~ 





दि ~= क्याकि णे _ ( यह (न्दियोके 
पुरुप्पमभ = दे पुस विपरप) 

क =\ समान समन्नन - (1 
युगम्‌ व्यद्यान्त र सक 
न्म्‌ | वारे रं ध 

ध्रीरम्‌ = वीर |अग्ृतत्वराय्‌ = मानकर चयि 
पुरम्‌ = पुरस्पको कल्पते =येग्पदोना है 


। नासतो विद्यते सावो नाभावो विद्यते सतः । 
उसयोरपि दृष्ठोऽन्तरत्वनयोस्तच्वद सिसिः ॥१६॥ 
न अमत , विद्यते, शाव. न. अयाव, त्रियते सन, 
उभय। , अपि. द, अन्त , तु. अनयो , तच्वदर्भिभि ॥१६॥ 


रै (च + 
ष्णररे एतन 





असत, = { ०५२) क्म |तु अर 
[सतः मतवा 
१ ' अमावः = अनादर 
न] । न ~न 


९६ श्रीमद्रगवदरीता 





न्‌ = नही 
मुद्यति = मोहित होता दै 


रयात्‌ जेते कुमार, युवा ओर जरा अवश्यार्य स्थूल उरीरका 
विकार अन्ञानसे आत्मामे भासता है वसे ही एक अरीसे दूनरे 
यरीरको प्राप्त होनाख्य सुतम आरीरका विकार भी अन्नानसे 
ही आन्मामे भामना है जसलिये तच्वको जाननेवाला वीर्‌ पुरुप 
इम व्रिपयमे नही मोहित होना । 


धीरः == वीर पुरूष 


मात्रास्पश॑रतु कौन्तेय रीतोष्णघुखटुःखदाः । 
` आगमापायिनोऽनित्यासतांस्तितिक्षस्व मारत॥*२॥ 


` मात्रास्पर्जा, तु, कोन्तेय, ओीतोष्णसुखदु खदा , 
` जगमाप्रामिनि , जनिव्या ) तान्‌, तितिश्षस्, भारत ॥१४॥ 


ान्नेय = टै कुन्तीपुत्र आगमा- 

पाने उत्तु आग्‌ | त 
सर्द गर्मी पानः । 

टीताध्य- _।धीर सु ( भर ). 

४.9. दुग्को अनित्याः =अनिव्य र 
(देनेगल ( दम्य ) 
(टच्टिय ओर हे भगतवयी 

सत्राम्प्ा ~ ~ भारत = (= खन 

स त्रम्प््ा =. कपिपात्र 3 
प्नवग ।तानं = उनको (त) 

त =नः 


 नितिश्चम्न =महटन कर 


अध्याय र्‌ ९७ 


1 


स्वका पत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरूपं पुरूषषम । 
समदुःखटुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कर्पते ॥ १५} 
यम्‌. हि, न, व्यथयन्ति, एने, पुर्परम्‌, पुस्पपरम, 


हि = क्याकरि एने ( यह (इन्रियोके 
पुरुपषेम = दे पर्पट त्रिप) 
सुखम्‌ + समान नमन व्युधयुन्ति कर्‌ सुकते 
न वा ते 

४ सः व्च 
यमू  =लि ह त क 
श्रीर्‌ वं । अमृतत्वाय = माक्षक टि 
पुर्पम्‌ पुरुपको चस्ते =पोग्यदानादै 


-प१ मनवा नासतो दियते मावो नासावा विदयते सतः 
{ म ज ववण ० = न रि ह 
""। उमयोरपि दृष्टोऽन्तरत्वनयोस्ततत्वददिमिः ॥१६॥ 
न, धमते , वियत, भाव , न, अमाव , वियने, सत , 
उमया. अपि द्रण. जन्त, तु अनयो तच्वदर्निमि ॥१६॥ 
ष्मैर र छम 


{1 


1 व, 
यत ~ | मत्‌ (वस्त)षप [त यर 

। । मृत. = सतवा 
भाव = अन्ति. अभावः = अनाव 
न्‌ = न। त ~ न 


[दियते व 0 = 
1व्युद्त -- {दन्‌ 


८ श्रीमद्रगवद्रीता 


( ठस प्रकार ) अन्तः चत 
अनया" =: न | ्नानी 
उभयोः =दोनोका तचटभिमि पुरुपोद्रारा 
अपिं दी ट्ट देग्वागया है 
= °` =` अविनाशि ठुतद्विदि येन सवेमिद्‌ ततम्‌ । 
=-=, व्रिनाजमव्ययस्यास्य न कधित्कतमहति ॥१७॥ 


;परिनायि. तु तत्‌, विद्धि, येन, सवम्‌ \ इद्म्‌ ) ततम्‌} 
विनाम अन्ययन्य, जन्य, न, कथित्‌ , कुम्‌, अहनि ॥१७॥ 


दम न्याये अनुमार- 


पिना =नागग्हित ततम्‌ व्याप्त 

तु नो ( क्योकि ) 
ननं = उमके गस ठम 

दि = नरि भ्रच्यगरद्य = अत्रिनागीका 
1 = तिम विनाशम्‌ = पिना 
ट्ट =गः तुम्‌ = करनेको 
तप - नृण ;फयिन्‌ पेटी 


(तगत) ।नअहनि =ममर्भ नीह 
अन्तवन्न इम दृद्टा निन्यस्योक्ताः द्ारीरिणः) 
सनाःलनाःप्रमवम्य तम्पाद्यध्यखच भारत ॥१८॥ 


` चन्त ठम ल्लु नियम्य, उत्त, सर्गीग्णि , 


त= र नम्मान, युवन्व, नागन ॥०८] 


अयाय ४९ 





लर इस~ 


अनाजिनः = नानगहित  अन्तचन्तः = नाठत्रान्‌, 
अप्रमेयस्य = अप्रमय |उक्ताः -करेगयेहैं 
नित्य = निन्यस्यर्प तसात्‌ ॐ टसघ्यें 
मरीरिणिः = जीवात्माके हे मरतव्ी 
इमे ह ५ | अर्जुन (त्‌) 
दाः =सवरजरीर्‌ युध्य युद्ध कर 


गमो ने य्‌ एनं वत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतस्‌ । 


षणर मारनदाना ~ ॥ 

# मन्न † उमा तोन विजानीतोनायं हन्ति न हस्यते। १६॥ 

सव4ानिदटा। वु पनन, त्र्ति घट्तारम्‌, य , च, पनम्‌ मन्यन, हतम्‌, 
उमा. नो, न व्रिनानीत › नः अयम्‌, हन्ति, न, हन्यते ॥६९॥ 


भीार- 
गर जो । उभा (= दानो ही 
एनम्‌ त्म आमाको न --नर्टी 
हन्तारम्‌ = मारनेवाव्य व्रिजानीतः = जानने 
देति --समन्नता ट ( व्योमि ) 
च नथा यम्‌ = प्ह गन्म 
यु ना न्‌ नन 
णनम्‌ = न्मयो हन्ति -सागना रह 
हतम्‌  =मग । अर ) 
मन्यत्‌ --गान्ना ह 1 
ता ॥ त्त्यने =्मागनजनःह 


च्,५ ब 1 १) ष्ठे 


५५० श्रीमट्रगदट्रीता 





न जायते प्रियते वा कृदाचिन्‌- 

नायं भूत्वा भवितावान मूयः। 

अजो नित्यः साश्चतोपयं पराणो 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
न, जायते, प्रियते, वा, कदाचित्‌, न, अयम्‌, भृत्या, भविता; 
वा, न, भय, अन, निव्य, गाश्न, अयम्‌, पृगण, नः 
हन्यते, हन्यमाने, उरीरे ॥२ ०] । 
अयम्‌ =यह आत्मा ¦ भव्ित्ता =होनेवाा है 


कदाचित्‌ = किसी काटमेभी | ८ क्योकि ) 
न॒ _ चन अयम्‌ = =यह 

जायते = जन्मनाहै अज्ञः = अजन्मा 

या = ओ नित्यः =नित्य 

न =न शाश्चतः = जात (ओग) 
प्रियते मरता है पुराणः पुरातन दै 
या = अथा शरीरे =मरीरके 

न न=न हन्यमाने =नायलोनेपरभी 
(अयम्‌) =यट आमा ८ यह ) 
भृत्या =टो करक हन्यते नाय नही 
भूय पि ठ्‌ = { होना ट 


ब्रदाविनारिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 

७ € ५ 
कथं स पुरपः पाथं क घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 
द अव्रिनायिनम्‌, नियम्‌) य, णनम्‌, अजम्‌, अन्ययम्‌, 
न्प्र न पुन्य पाथ कम्‌, ्रानयनि, हन्ति, कम्‌ ॥२२॥) 


र एरिट्न- 


~ 


1 


1 ॥ 


अयाय ५१ 











पाथं रे प्रवापुत्र अर्जुन | स" = 

य॒ जेष्य पुस्म =पतय 
पूनम टन आमाको [कथम्‌ = 
थव | -नानग्हिने | ~ = = 
नानिनम्‌ । धतु. = सर्म इ 
नित्यम्‌ =निः ( आर ) 
अजम्‌ = अजन्मा (ओर (कथम्‌) = क्रमे 
अव्ययम्‌ = अल्पय कम्‌ = किमका 
वेद जानना ट हन्ति =मानादं 


ध्न वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 


¬]नाे, 


(स = ध 

नवानि गृह्लाति नराऽपराणि | 

[0 त 

तथा शरीराणि विद्य जीणा- 

॥ त्त्र] क ( ५ 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
वामामि जीणार वथा प्रलय. नगनि. (शति, नर. 
अदगणि तथा उरीराणि ग्य, जीणानि अन्गनि,. 
ययाति नयानि दला ||२२॥ 

सारयरित्‌ दटदवि मेनो छरीर वियाराषा गोष्ठ दर्ग 
ना यनी रचित नहा ह, ष्योदि- 


यथा ॥ वित्तय न्याम 

नर मग अपराणि दृग 

जाणानि पनन नवानि न्य > 
दामा 4 यृह्माति रष्टय मकल 


~ 1 ~ 
=) 


२ श्रीमद्रगत्रह्रीता 


४ 





तथा =तैसे (ही) विहाय =व्यागकर 
देही = ओवान्मा ' अन्यानि =द्रसरे 
जीर्णानि = प्राने नवानि =नये उरीरोको 


शरीराणि = गरीरोको संयाति प्राप्त होता दै 
म्वपौ नैनं छिन्दन्ति शख्याणि नैनं दहति पावकः । 


सामके नित्- _ ~ „ ~ 

न्प्र. न चनं कदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 

ने वणन । न, एनम्‌, छिन्दन्ति, रास्राणि) न) एनम्‌; दहति, पात्रक ) 
न, च, एनम्‌) ढेदयन्ति, आप , न, गोपयति, मारुत ॥२३॥ 





जोर हे अर्जन 

एनम्‌ = उस आत्मको एनम = उसको 
णस्राणि = रादि अपिः गट 
न = नही न == नही 
छिन्दन्ति = काट सकने है द्यन्ति = {गीय क 

(अर) # { सकते है 
नम्र = उसका मर्‌ 
पावकः =आग 
र व मारुत. =वयु 
दहति = जटा सकती है न ् नदी 

(तया ) शोषयति = सुखा सकता 


अच्छेयोऽयमदाद्योऽयमक्टेयोऽशोप्य एव च । 


त्य्‌ र थ 
नित्यः सवेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 
अय अयन्‌, अराय , अयम्‌, अगेय , अदोष्य, ण्व, च, 
न्त, नङ्न; म्धागु) अच, अयम्‌, सनातन ॥२४॥ 








अतय ५५२ 
क्योकि 

अय॒म्‌ = = उह आत्मा = यद्‌ आत्मा 
अच्छः =अच्छ्यहं एव॒ =नि सन्देह 
अयम्‌ = उह आना वित्य. -=नित्य 
अटाः -अद्राच्च सवगतः = सर्वव्यापकः 
अद्द्य = अक्टय अचलः = अचट 
च आर स्थाणुः = स्थिर ग्हनेवा् 
यग्नाप्यः = अगोप्य दै ( ओर ) 


( नथा ) 


सनातनः = सनानन है 


अव्यक्तोऽयमचिन्त्याऽयमविकार्योऽवसुच्यते । 
तम्मा्रैवं विदितैनं नानुद्योचितुमर्हसि ॥२५॥ 


अयता. अयम. अनचिन्य 
-उन्यन तम्सात 


अहमि ॥२५] 


घार- 

अयम = यट आत्मा अयम्‌ = म 

| नयत्ता अर्थात्‌ ' _ . [प्िग़ररटिन 
अस्यतः रन्धियोका अवनयः =+ अनात्‌ न 

। आप अर “+ 9. 
यय यत आत्मा उच्यत्‌ वला जत्र टै 

। चित्य तस्पात्‌ =व्नः \टञ्ड्न) 

सचिरय = गात्‌ मनव णनम्‌ = टन गमः 

(< तिप (जर) ण्वम्‌ --ण्मा 


अयम्‌ अत्रिकाय अयम्‌, 


ण्वम्‌. विदित्वा णनम्‌, न. अनुनाचितुम्‌. 


श्मद्रगपाता 


५०९ 

का, 

विदित्वा = जानकर ` ष नदी दै 

(त्म्‌ ) =त अनि = अथात्‌ तु 

लु.) मोवा कलेको म उदेषि = नोक करना 
५. \-उनित नदी हं 


सितम , 
, जथर चैन नि जातं नित्यं ता मन्यसे मृतम्‌ । 
ज्ोचित॒मदसि 11 २६) 


न. एनम्‌ तिव्यजातम तित्यम्‌ 3 क मृतम्‌) 
एनम्‌ , नोचितम्‌. नि \1२६\) 


शत्व. नुम्‌. 
अपच अओ यदि -- मल्यसे माने 


त्यम्‌ ~ शा तथपि तोभी 
एनम्‌. ~ क महत्रादो = 2 = 
नित्यलातम्‌ = सटा जन्मने “त प्रकार 
॥। ~ ओर ध 
नित्यम्‌ = मटा नोचितम्‌ = लोकः कनक 
मतम भरने यान्य ' न अरैसि = यम्य नही ट 
) जालस्य हि रवो मत्युषठैव = मृतस्य च \ 
लम्पादपरिहायस नल ज्ञोचितमदसि ७) 


नवम्‌.) जन्म) मूतमयः) च 


र नन्त षर धुव) भ्रत्य 
त्वम्‌, चोतितुम, अर्हसि \॥२७ 


श 
~~ कयत । लात = -जन्मनेवारक 
(तना टेनिमे त) ।्रुवः = निधित 





अगार + 
~ - ------ मरी । =“ त स + 
मृत्युः प्रप तत्‌ = =व्सन(ना) 
४ = आर त्वम ` = (=) 
सतस्य = मगनेवाल्का अपरिहार्ये विना उपापत्राे 
धुवम्‌ =निधित अर्थे वरिम 
जन्म = जन्म परोचितुम्‌ = योक करनैको 
+= ©^ (~~ ॥ि ~ = 
(हाना निद्रल्भ) न अहमि =पग्यनही दह 
1 ¬ अव्यक्तादीनि भृतानि व्यक्तमध्यानि मारत। 
~. 
निर्ण ^" अव्यक्ततिधनान्यव तत्र का परिदवना॥२८॥ 
न. 1 ध = ८ 
3 मनय) ॐटनादीनि, शतानि, व्यक्तमःयानि, नारत, 
~ 11 + शत 
तिप५। अयतनिवनानि, पत्र, नत्र, का परिदरवरना ॥२८॥ 
सार यह भीण्मादिफोक्रः श्ररीर मायामय होानेने लनियद 
हममे द्वरीरापर लियिभी णोप वरना उचित नर्ही, कयाकि-- 
भारत्‌ = 7 अयन (स्प) 
व न त (वीचपय 
। तन्मम वात्‌ 


=+ यगरताद 


यव्यतादनि= पलि पिना स्यान 


॥ (( प्रतत टत) ह 
न].1रदरान 


~~ 


4 ङ्म । 
८ आर) ^ 
-मरनने, वराद तत्र = उम पिरय 
अन्यत्त. श ॥। ना वा वी 
नपान्‌ एत्र |चरतार 
[५ एर्दियना = चन्त 


१५६ श्रीमद्रगव्रहरीना 


-स्न्े आध्र्यवत्परयति कधिदेन- 


सन्ति, चत्ता 


© परैव 
न ननन माश्चयेवद्रदति तथेव चान्यः, 
दुन्भदा र <. नमन्यः शरण 
= आश्चयेबच्चैनमन्यः श्रणोति 
५ ~ ( 
्रुघवाप्येनं वेद्‌ न चैव कथित्‌ ॥२९॥ 
आर्यवत्‌ , परथ्यति, कथित्‌, णनम्‌, आशर्य॑वत्‌, वदनि. 
तथा, णत्र, च, अन्य, आधर्यवरत्‌, च, एनम्‌, अन्य, 
श्रुणोति, शवा, अपि, एनम्‌) वेद, न, च, एव, कथित्‌ |२९॥ 
ओर टे अर्जुन ! यह्‌ आरमवत्व डा गहन हे हमकिये- 
~ को च = ओर 
ाथरत्‌ न 1 महु स्प < कोः 
१ ४ ट अन्य; = दूसरा (कोई टी) 
व ~क एनम्‌ = उस आत्माको 
अपथयवत = आश्चयक्रय्या ¢ ~ _ ~ 
6. आशवर्यवत्‌ = आर्यक प्ये 
पटयति =देगवनारै ग्णोरि 
श्रुणाति =घनता द्द 


च = ओर र 
ण्व = फथित्‌ = कोटं फो 


॥ 


य दमा को$ शृत्वा = पतक 
(मटापुर्पैर्टी आपि =नी 
आथर्यवन्‌ = आश्र्यकी ज्यो एनम्‌ =ट्न आन्माकते 
(2मकरे ननयको) नण्वु =नही 
वदति =क्टना हि चेद ~ जानना 


अप्वायर्‌ 





१५५ 





त्प क दही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य मारत । 


म तस्मात्सवौणि भूतानि न तं शोचितुमट्सि ॥३०॥ 
न्थि देही. निन्यम्‌, अव्रत, अमम्‌, टदे, सर्व्व, भारत, 


नरना 
निरूपण 
क 
^+ 
श्न; 
निपेभ। 


भ्रि्यो+, न्य 
गयत ङ 


ध्रर। १] 1 


भारत = अजुन 
अयम्‌ = पह 
ददी = आत्मा 

८ मवकरे 
सेस = मवै 
टट व्री 
नित्यम्‌ =नदादी 
अवध्यः =अथय ह 


रवरव्मम्‌, अपि च 
वरम्यात्‌. हि युद्धात 


पत्‌ आर 
स्वधर्मम्‌ अपने धर्मको 
अदेय  -देग्ववर 
अपि --नी (न) 


४ 


विवःग्पित॒म्‌ - 4 कनेका 


रनक लम्मात, सर्वाणि गरतानि, न, त्वम्‌ , योचितुम्‌., अर्हति |} ३०] 


[तसात्‌ = उलि 
सर्वाणि सपू 

^~ शति प्राणिता 
मूतानि = चि 
(त 
पाचतुम्‌ = याक करनक्ा 


न्‌ अर्हमि =-गग्य नही हं 


स्वधर्ममपि चविध्य न विकम्पितुमहसि । 
धरया युद्धाच्योऽन्यतक्षत्रियम्य न विदयत॥३१॥ 
अ्रभ्य. न पिपग्पिनृम्‌ अह्नि 
. श्रय अयत, लत्रिपन्य न. व्रियते ([३४॥ 


न अहमि -यग्य नट 


हि -त्पषिः 

[च ह 
पृस्यान्‌ = मपु 
युद्रात्र्‌ =उडने वटवः 


अन्यत्‌ 


श ट्म ग श्व 


५८ श्रीमद्रगवद्रीता 


-- -- --------------~ "~~ 


( कोड ) श्रत्नियस्य = ्नत्रियकरे चयि 
भ्य यः कल्याणकारक |न्‌ = नहा 
“करत प्रियते = 


हच्छ्या चोपपन्नं स्वर्गह्ारमपात्रतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं टमन्तेयुद्धमीदशम्‌॥३२॥ 
उट्न्टया, च, उपनम्‌, स्परगद्रारम्‌, अपत्रूतम्‌ , 
सुण्णनि. क्षत्रिया, पार्् ठमन्ते, युद्रम्‌, श्ट्मम्‌ ॥३२॥ 

अआर- 

पाथ = पा इराम्‌ = उम प्रकारके 
यद्या = अपने जप युद्रम्‌ =युदरको 
उपपन्नम्‌ = प्राप्त हण ' सुखिनः = भाग्यवान्‌ 


च ओर क्षत्रिया. =तत्रिय छोग 
उपारतम्‌ =पुलटण |, (ही, 


न्वगदागम्‌ =नवर्गके द्रारगय | लभन्ते पते 
अयथ चच्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
लनः सधम कर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यमि। ३३ 


“ चने, वन टमन्‌, वर्म्यम्‌, म्॒रामम्‌,न, करिष्यति, 
== न्ट्दमन कीतिन, च, हिन्वा, पापम, अगाप्यमि ॥३३॥ 





श्र (0) न्वरम्‌ य=्त 


च्यत >+ टमम्‌ च्म 


अग्राय ८९ 
धम्येम्‌ = वमन्त न्च आर 
संग्रामम्‌ = नम्रामको करतिम्‌ = कीनिको 
न्‌ = नही 


हित्वा =ग्गेकर 
करस्य = करन्ना 


तनः =तो पापम्‌ = प्पको 
स्बधमम्‌ = व्वथमको अवाप्स्यनिच= प्राम होना 


अक्ति चापि यतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
समावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यते ॥३४९॥ 
सद्णानव्‌, च अपि मनानि, कथरावप्त्रान्तः न, अन्वितम्‌, 

-दनागिनिनय, च, अकीति. मन्णात अनििच्यते |॥३४] 


--~ ~~ 


त्वर = यार क्रथयिप्यसिति कणन करन 
भूतानि - वने च = (ह) 
तं ~~ त्म यक्रवाततः = रप्ति 
नन 
अव्यय { वलन वगरतत, नावन = 1 पम्पा नि 
स पुरषः 
^~ „~© प ररणा = मणेन (भ) 
अवगानेसू = अपकानिवत (भ 
अपि - भा अतिरिन्यते = लाना = 


` भयाद्रणादुपरतं मस्यन्तं न्वं महारथाः 
` पपाच च्वंवहसतामृत्वा यास्यमि टाघवम॥३५॥ 


६२ श्रीम द्रगवद्रीना 








एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुदधियेगि तिमा श्रु । 
बुदधया युक्तो यया पार्थं कम॑वन्धं प्रहास्यसि ॥ 
प्म, ने, अभिहिता, सास्य, दुद्र , योगे, नु, उमाम्‌, श्रणु, 

युद्र्ा युक्त, यया, पाथ, कर्मवन्वम्‌, प्रहाम्यसि | २०) 





¢ ¢ त 
धरं ~ हे पायं यजे निष्काम कम- 
पधं नट्‌ पाय योने = व कम 
प्या = योगके विपयम 
गृद्धि. = युद्धि श्रृणु स खन ( कि ) 

ते नेर षयि यया = 


~ ~ पदधा =वुद्धिमे 
माल्य _ { जानयागक्ओ दना ॐ 
य 1 तरिपरयम मुक्त स्य युक्त | ( त 9) 


५ इ कमोके 
दनिटिना म्ल ग्यी कर्मबन्धम्‌ = { । 


| वरन्धनको 
तृ = सर ची तम्हये 
[9 । अ ८८ तुर ८. 
र्मापु == टगीफो (अर,, खमि = 1 नाग करेगा 


नदेभक्मनागोऽम्ति प्रत्यवायो न विदयते । 


4 


म्वतपमग्यस्य धर्म्य त्रायत्त महतो भयात्‌ ॥४०॥ 


१ 


९३ ६ नन भा 


अभिक्रम- 
नाघ्न. 
म्नि 
परन्यवायः 


न 
विग्न 


अवाय र 


अर- 
स्‌ ६६ निष्काम 


क.मद्रायत्‌ म स 
0८ 
= अथान वीजका सख 
[त धृमट्‌ 
{नाटः वपम 
र रट 
= नह त गपि [३ 
६ 
=ह (आर) 


ख्या फलटर्य महतः 


रप (नी) अयात 


हना टह त्रायते 


५५ 


८ व्ल ) 
टम ( निष्काम 
कमे्ोगन्प ) 

= वमक 
५ 
== ड्‌ 
= शी ( सावन) 
जन्ममृल्युद्प 


महान्‌ 
[उ्ट्रार्‌ कर 
( द्नाह 


व्यवसायात्मिका बुदधिगेकह्‌ कुस्नन्दन । 


वटयाग्वा दयनन्ताश्च बु याऽव्यवसायिनाम॥४१॥ 


त 
गरु वा व्प्पसार्पासफा बुद्धि णका स्ट 
निरि | व्रत्या , हि अनना. च दुद्र 
भार~ 
वुरनन्दन =? अन ण्वि 
र्ट = च्म च 
(वःन्याणमा्त। 
व्यद अय्युच- 
सयान, = नि °य मः मायिनाम 
यटि व रद्टयूः 


उरनन्दरन 


अ-तपरमायिनाम ४४|| 


र श्रीमद्रगवद्रीता 


१॥। 


यहयाग्बा = बहन मेढोवराटी अनन्ताः = अनन्त होनी दै 
न> न्म यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित 
` "° ` वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२।॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मक्मफलपमदाम्‌। 
क्रियाविरोषबहुलां भोभैग्वयंगतिं प्रति ॥४३॥ 
याम्‌ उमाम्‌, पुथिताम्‌ , वाचम्‌, प्रवदन्ति, अविपश्चित्‌ , 
्रदवादरता , प्रार्थ, न, अन्यत्‌, अस्ति, उति, वादिन ॥४२॥ 





~ 
न=} 


कामात्मान , स्वगपरा , जन्मकर्मफरप्रदाम्‌, 

तरिगाणिरेषव्रहुलम्‌ मोगे्र्यगतिम्‌ , प्रति ॥४२॥ 
जओर- 

परां =दे अर्जन (जो) वादिनः =कटनेवलि दै 

सपान्मानः = क्रामी पुरुप (वरे ) 


(कट फट- अविपधितः = अकिविकीजन 
येदरयादग्ना. =श्रुतिने प्रीति (जन्मरूप 

रगमनैगाले | जन्मकमे- -।कर्मफटवो 
म्वर्गका ह्यु ` | एलबत्रदमू (देनेवारी 


माननवाद भोग तथा 
(दने वकर) भोगौशर्य- _। ठव 
अन्यत = आर क मानम्‌ त्रात | प्रा्िकरे चये 
न्‌ न च्न् म ^~ = व्रद्रतं-मी 
य कियाविरोष- | नयाति 
। ५ ध बरहन्ाम्‌ ^ 
= = बहाम (विन्नारारी 


अव्यापर ६५ 





दमाम्‌ = न्त प्रकारक वाचम्‌ = वाणीको 
याम्‌ = जिस 

ए्पिताम्‌ = खाऊ 

+. { गोभायुक्त- प्रवदन्ति = कहते है 


गमा प्न्य मोगौश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 


मन्न क्र 
न्य ठ्यवसायात्मिका बुद्धिः ससाधो न विधीयते॥४॥ 
` न पनेर मोगंशर्यप्रसक्तानाम्‌, तया, अप्टतचेननाम्‌, 


५ व्यवसायात्मिका, वुद्धि, ममात्र. न, विवीयने ॥ ४४ ॥ 


तया उस वाणीद्राग , (उन प्म्पाके) 
यपटत- टन 'समाधा = अन्त करणम 

चेतसाम्‌ लिता व 

~ _ += निश्रयात्मक 
( तथा) साया्तिका 

= र ` बुद्धः = पुद्रि 
मोरषवव॑ः , (एवमि न नलं 
प्रसक्तानामसू्‌ र्‌ न (क 6 क ह ध 
(1 (आमस व्रा विधीयते 


हनी 


चि 


नषदरागी सौर ्रेराण्यविपया वेदा 
| म्र परायण 


निसखेराण्या सवार्जन । 


(र निद न््रो नित्यसत्तवसो निर्योगक्षेम आत्मान्‌ ॥ 
न्रवुण्य॒परिपया, वेदा, 


णत 
[न] । - "ण्य नर पजन 
निर] शत्र, अजन. 


निद्रन्द, निव्यसच्चम्य नियोगन्निम मान ॥ ९८ ॥ 
६^†{र- 

अन स = = 

जु = टै अज्ञेन चटा. = मतव 


गम्‌ ५ ॐ [ ॥ [५ ८५ -- 


६६ श्रीमद्धगवद्रीता 

[तीनो गुणोके ( ओर ) 
. | कायद्प निर्हन्दः = 1 खाद्रि 
त्रगुण्य- ससारको विपय | ्रनद्रौसे रहित 
विषयाः  [करनेवलि नित्य- _ {नित्य वस्तुमे 

| अथात्‌ प्रक सचयस्यः ( सित ( तथा ) 





(करनेवाले है , निर्योग- ॥ ॥ 


( उसय्यि त्‌) घेम न चाहनेवाला 
त [अनमारी | ८ ओर ) 
निसेगुण्य" =, अर्यात्‌ आत्मवान्‌ आत्मपरायण 
| निष्कामी भव॒ =हो 


` याव्ानथं उदपाने स्वैतः संप्टुतोदके 
तात्रान्मर्वेषु वेदपु व्राह्मणस्य विजानतः ॥ ९६] 


र्न्‌, अ, उदपाने, स्वत, सप्टुतोदके, 


नु मेत्रि, नेदेष, व्राह्मणस्य, विजानत ॥ ६ ॥ 


स्याक्रि- 
( मनुध्यफरा ) त । छोटे 
= ~ उदपान = 1 जटारायमे 
मरत मव थरम | जल्टाश्चयमं 
त पम्पुण यावान्‌ = जितना 
भ {~ † { ~ । £ २ 
तरययक्र अपं ग्रयाजन 
प्साति) -प्रान टपर (प्रास्त) =रटतादट्‌ 


1 2 


अव्यायम्‌ ६९७ 
(अच्छी प्रकार ` सर्वेषु =सव 

यिजानतः = व जानने- ।वदेपु =ेठोमें 
४ 


(उतना ही 
ब्राह्यणस्य = गरल्यणक्रा तावान्‌ = प्रयोजन 
(मो) [रहता ह 


अर्थात्‌ तैने वडे जदलययकरे प्राप्त हो जानेपर्‌ जके 
द्रि शो लद्रयपाकी आवस्यकना नदी रहती, ैसेदही 
त्रानन्दकी प्रामि हनेपर आनन्दरके लवि ब्रदाकी भाप्रच्यक्षना 
नटी रहती | 
व ए £ = फलेषु 
पनमनिरो कमेण्येवधिकारम्ते सा फटेपु कदाचन । 


पणावर य ५५ ९६९~._ ~ € 

न 9 मा कर्मफल्दतुभमी ते सद्धोऽस्त्वकमंणि ॥६५७॥ 
र्णा तग वर्म व्र्मणि. ण्व अवरिकार. ने, मा प्रत, कदाचन, 

यवका तप । मा. वर्मपत्तेनु, मू, मा.ने मद्र , अन्नु, अकर्मणि | ४५ ॥ 


टम = 

ते =नेग (मी) 
वर्मणि वम करननन्रम मा मन 

एच = मू" हा (तग) 
अधिकार. =-यण्विारलित्रे ते तस 

प्रषु प्न धवः्मणि-= वर्म ग वरन्मे 
पद्टाव्यन्‌ -वमनी @- 9) 

सु नो { अरन्) मदर रप्राति 


¢ अ 
प.मपष्ट- | तेमोकषप्र ष मा 
[0 { ~ नृन्रातम अस्त 


|| 
(1, + 
1८ 


६८ श्रीमद्भगवद्रीता 


मनने योगसय: कुर कमीणि सद्ध त्यक्वा धनंजय । 


रकग स्मन्व- 


+ 


मे 


~ ~> 


च~ 
~न | 


7 विद्धयसिद्धयोः समो भृत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
निय योगस्य , कुरु, कर्माणि, स्वम्‌, त्यक्वा, वनजय, 


सि द्रयसिद्धयो , सम , भूता, समत्वम्‌, योग , उच्यते | ४८ ॥ 


धनंजय = दे ठनजय | भूत्या होकर 
द्धम्‌ =आसक्तिको योगस; = योगे स्थित हआ 


त्यक्या =त्यागकर | कर्माणि = कर्मोको 
(तया) कुरु कर (यह) 
मिद्रय- मिद्वि ओर समत्वम्‌ = समत्वमावश्दी 
निद्रया ।असिद्धिमे योगं = योग ( नाममे ) 
नमे = नमान वुद्रिवात उच्यते =कहा जताहै 


दूरेण हावरं कम ॒बुद्धियोगादनंजय | 
नर दारणमन्विच्छ करूपणाः फलहेतवः ॥४६॥ 
~ 1 आगम्‌, कर्म, बुद्धियोगात्‌, वनजय, 

| गणन अनिच्छ, एषणा, पफरटेतव ॥ ४९॥ 


५ 


टप समव्वर्ष- 


यृदिये पान्‌ = वुियागमे ८ अन" ) = मय्य 

क्म =' सकापर ) कर्म ध्र्नजयमं = चरनजय 
इः ~ ~ ममत्वयुद्धि- 
व. == चृ न 1 योगका 


अभ्यायम्‌ ६९ 


५ 


मरणम्‌ = आश्रय फटकी 
१ ् फएटदेतवः = | 


अच्विच्छ ट्ण क वासनावे 
दि क्कि छपणा. = अत्यन्त दीन हे 


" बुद्धियुक्त जदातीह उभे सदतदुष्टरते । 
+ तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कम॑सु कौशलम्‌ ॥ 


7 बुद्धियुक्त ज्यति व्ह, उम, पसुक्रलदृष्छरने, 
। नम्मात्‌. -अगातर यतयः जेग, कर्मसु, कौगनम्‌ |५५०॥ 
४, ध््क~ 


नम उुति- तम्पात्‌ = उने 

४ [क्रे 
श्त पृस्प्‌ गं (समतरुद्वि गेगकर 
५ ५ यू राय ड = नि ५, 
सन्रत- ता ४, दी 
दुष्टर } १९... 'गुज्य =च्राक 
टम्‌ =दोनारो (यट) 


{ 


यद्विय. = { 


६ = नमन्वरुद्धिच्य 
र =-स द्याजम ग्राय्‌ः = { नोन ह 
> --- त ¢ भ 
(ण्ये) = वरमेयु = वेमि 
न चना -न्यतुरना £ 
इ" 1 उनने , ख ।अर्र॑त गरम 
जरत = लिपायगान ' प्व र वर प्नमे एरने 
(तरत हना । ‹व्र उपायै 


£ {~ (र । [५ 
41 वुःस॑जे बुदगुत्तन हि फष्टं त्यक्त्वा मनीपिणः। 
[क ५ 9 
सन्सबर्धविनिसुनःः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
पषमच 1, हियुत्ता ,. प्रत्यय, व्यकव, गरापरिणि, 


~ 4 
 गठनगदनि प्त पदन, गयन्ति, अनमय 11५४ | 


\५96 ध 
छ बद्धियोगयुक्त ४ | | श 
न, -ेगल | विनि ८ इ 
सनीविण = ज्ञानीजन 

श वेस क (निर्दाप अयात्‌ 
तरमेम्‌ ञ्‌ च अप्रतमय 

(4 होनेवान । व 

ष्ठम्‌ = पटक । पदम्‌ = ठेते ६ 
तपस्व = व्याग्कर ग्ल्छन्ति न=प्रातत टत 
ड यदा त॑ मोदकटट द्धिव्येतितरि यति 


~~ तदा गन्तात्ि निर्वदं श्रोतव्यस्य श्रत च} ९) 
दुद 


रुतस्य, = 11२ 
नरह अर्यन- 

मदा जिम कालम तद! -- तव 
नन ~ तम्‌ ( त्यम्‌ ) त्‌ 
क गि श्रातन्यख = सुनन योग्य 
र -मोलग्प च = ओर 
रप क न्ट श्रुतस्य सुने ट्ण 
ऋ विट तग निविदम्‌ गम्यत 
५ वामी गस्तामि = टोगा 





अप्याय २ ७१ 
आीर- 
यद्रा 3 = { तम्‌ 
अचल = अचरद ओ र्‌ 
भ्रति । क खासति घ्र लाचगी 
+ =‹ सिद्ध ि 
विप्रतिपन्ना |लननैने तदा = =तव (त) 
तरिचलिति ह वगम्‌ = { 
५ ट यागक्रो 
वुद्धि. सुद्धि अवाप्लनि प्राप्त होगा 


भजन उचा 
` ग्थितप्रकञस्य का माप्रा समाध्रि्धस्य कदाव । 
1 (6 ट त ज न= ठि न 
, स्थितधीः कि परमापत किमासीत व्रजत किम्‌ ॥ 


ग्दिनप्रन्नस्य का. नापा, 


ममाविग्थन्व, ऋदय, 


ग्थिनिवी विम. प्रभापन, किप, आसीन. त्रनन. त्रिम | ५४॥ 
हस प्रवार भगवाचप वनेव रनर स्तननं पद्रा- 


वेखव = ब्दा 
ससाधिग्य = समावते 
स्थित 
व्थितप्रतय = { भिवग्युदधि- 
वार पुरवः 
द्ग र 
भए -स््षणर 
( आर ) 


ग्थितधीः = ग्निरयुद्धि पुर 
वरम्‌ वेते 

प्रभापत =टल्नष्ट 
पिम्‌ ठे 

आमीन -न्ट्नर 

विम्‌ = 

वरजेत चरा 


\७० श्रीमद्धगवद्रीता 





हि ह क्योकि जन्पवन्ध जन्मर््प 
द्वियुक्ताः = वुद्धियोगयुक्त ~^ , 4 वन्धनसे 
द्वयुक्तः = उवयोग्यक्त [विनियुक्ताः 
मनीपिणः =जानीजन | र । 
कर्मोसि उत्पन्न (निदि अग्रात्‌ 
कनम्‌ { लोनेवाि ¦ जनामनमर्‌ = (अमृतमय 


फलम्‌ = फर्क |पदम्‌ = प्मपदको 
त्यक्त्वा =व्यागकर्‌ गच्छन्ति प्राप्त होने दै 


गेष्का न यदा ते मोहकलिरं बुद्धिःव्यतिततरिप्यति । 
8 भ तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ 
यदा, ते, मोहकलिलम्‌, दुद्र, व्यतितरिष्यति 
तदा, गन्तासि, निर्वेदम्‌, ओरनव्यस्य, श्रुतस्य, च ॥५२॥ 
ओर हे गजन- 


यद्‌] = जिस काठ्मे !तद्‌ा तव 

ते = तेरी (त्वम्‌) ~त 

बुद्धिः बुद्धि श्रोतव्यस्य = घुनने योग्य 
मोह- (मोहरूपं |च = ओर 
कलिलम्‌ ` ष्दल्दल्को | श्ुतसख =खने हृएके 
व्यति- (विल्कुरु तर = वैराग्यको 


तरिष्यति ` (जायमी गन्तासि ग्राप्त होगा 
शट्की ग्पिरता- श्रतिविप्रतिपन्ना ते यद्‌! खास्यति निश्चला । 


से योगक्री प्राप्ति। 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३) 


शतिविप्रतिपना, ते, यदा, यास्यति, निश्च, 
ममार, जचद, बुद्धि, तदा, योगम्‌, अवाप्स्यसि ॥५३॥ 


अध्याय र्‌ ७१ 


_---~---~---~-~~--_-~----~ --- ~ ~ - ~~~ ------~~-~ 


आार- ॥ 
य॒द्र। न=जत्र > परमात्माके 
| साधौ = { 
ते ~ तेरी । समध खरूपम 
[ब प्रकारक व स्‌ == धर्‌ 
श्रतिः । न्तो स्ास्याते = व्दर जायमी 
० {सिद्धा स 
विप्रतिपन्ना |सननेने तदा = =त्व (त) 
|विचलिन हः योगम्‌ = { 4 
भ भ = | वागको 
बुद्धिः = वुद्धि अचाप्समि =प्राप होना 
सर्युन उवाच 


गथ श्थितप्रन्तस्य का मापा ससाधिखस्य करव | 


क सखितधीः किं प्रभपत्त किमामीत व्रजेत किम्‌ ॥ 
ग्थितप्रन्नस्य का, नापा ममाधिम्थन्य, क्रय, 
म्थितवी विम्‌ प्रमापत, विम आसीन. त्रेजन, विम ]|५४॥ 
ह्य प्रवार भगवानृव वष्दनावो रुनवर कर्खनन पृद्या~ 


वेदाय => वरा य्ितधी. 


ग्पिरठद्धि पुरर 
समाधिम धविः ० 
समाधिव्यर = | ववि पष्‌ = 
प्रसत 1183 


(ध ठ ग्थिरवुद्धि- म्‌ नि 
स्ितप्रलसखय = ] बि पुरषवो पि, = चमे 
पम्‌ क्या म्प्रत्‌ = प्र 
भापा -त्प्णट विम्‌  =वेनं 


(आर) त्रत न=चख्नरादै 
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== ` =-= ----~--- ~~~ = = -- ---> 


श्रीभगवानुवाच 
समध्म सिन प्रजहाति यदा कामान्स्ान्पाथं मनोगतान्‌ ] 
० ° आत्मन्येवात्मना तुष्टः खितप्जञस्तदोच्यते ॥ 
प्रजहाति, या, कामान्‌, सर्वान्‌, पार्थ) मनोगतान्‌, 
आमनि, णव, आतमना, तुष्ट , स्थितप्रन्न , तदा, उच्यते (५ 
उसमे उपरान्त श्रीकूत्ण महाराज वोरे- 


पार्थं = दहे अर्जुन तटा = उस कारय 
यदा = जिम काटपं आत्सना = आत्मामे 
(यह पुरुप) एव दही 
मनोगतान्‌ = मनमे सित आत्मनि = आत्मामे 
सर्वान्‌ = सपूरण तुष्टः = सतुष्ट हआ 


कामान्‌ = कामनाओंको , स्ितप्रज्ञः = सिखुद्धिवाल 
प्रजहाति =व्यागदेतादहै उच्यते =क्ाजाता दै 
स्मदि एन्प- दुःखेष्वनुद्वि्रमनाः सुखेषु विगतस्प्रहः । 


के न्ते करण 


<" वीतरागभयक्रोधः सितधीसुनिरूच्यते ॥५६॥ 
रागदेषादि कदु खेषु, अनुदरग्रमना, सुखेषु, विगतस्पह , 
समवा कथन व्रीतरागमयक्रोव , सितथी, सुनि, उच्यते ॥५६॥ 


तथा 
दुभ्खेषु =दुर्खोकी व (स दूरहोगरई है 
अलुष्ठिम- उ्ेगरहित है भ सपरहा जिसकी 
मना. ध { मन जिसका (वया, ह 
ओ बीतुग- _ (गण प 
( र म [न ॥ य्य रुग्‌) भय ओर 
स॒खपु = सुखोकी प्राम सयक्राधः क्रोच जिसके 


अध्याय र 





(र्ना) 


मनि" = मुनि 


` यितधीः = सिग्ुद्धि 
| उच्यते कहा जाता है 


] यः सर्वत्रानमिखहस्तत्तस्राप्य शुमाश्चुमम्‌ । 
नाभिनन्दति न टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥%७] 


य सर्वत्र अनमिन्नह, तत्‌. तत्‌, प्राप्व, चुमायुभन्‌ , 
न॒ अमिनन्दति, न, द्रष्ट, नस्य, प्रा, प्रतिष्टिता ॥५५॥ 
स्गर- 

य्‌ = जो पस्पर च ~न 
0 ०. (4 अभिनन्दति { पनन हना 
अनामसह ः = खहराहने इभा है (ओर) 
तत्‌ तत्र्‌ =उम उम स = 
(टम्‌ तथा द्रष् द्रप कररता हे 
छ्राद्युमम्‌ =+ अयम तम्य = उनकी 
((वन्तृओ) को प्रता = युद्धि 
प्राप्य प्राप्त हावर नष्ता =निः 


३ यदा संहरत चायं ्रर्मोह्नीव सर्वशः । 


द्रा. ह रत, च. अयम्‌ . 


" इन्द्रियाणीन्द्रियाधग्य स्तस्य प्रक्ता प्रतिपिता ॥ 
९म्‌. अदानि, व्य 


सन्या, 





ग्ट्तिणि न्याय तनय प्रहा, प्रतिषि |५८॥ 
प्‌ - आर ध (= 4 

९ * च्‌ र ण 
वृमः वष्ट ( अपने) | ह.व्तेष्ठी) 
यरानि = अयावा अयम्‌ =यट एरर 
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यदा = जव संहरते समेट ठेता है 
स्वः =सव ओरसे | (तन) 
(अपनी ) वि 
दन्िाणि =उच्योको | तख उसकी 
| ग्रज्ञा = बुद्धि 
18 भिषटिता =खिर होती 


प्क भगो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 


कात्याण करैः 


से म आसक्ति रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं ट्टा निवतंते ॥५६॥ 
नष्ट न होने 


यर परमात्म. विपया › विनिवर्तन्ते "त, निराहारस्य देहिन 


( रसवजम्‌, रस , अपि, अलय पम्‌ › दृ, निवर्तते ||५९॥ 
ष्ट वभनम 1 


यद्यपि- 
(उन्दियोके दवारा ) | रसवर्जम्‌ = राग नही 
निराहारख 9 | ॥ 
[बाले न 
५९ ' अस = इस पुस्षका ता 
दाहन' = पुरपके (भी) रसः राग ५. 
( केवल ) 0: 


निवृत्त हो परम्‌ = परमात्माका 
(> 0 = = निवृत्त हा | 
++... 1 जाते है ट्छ = साक्षात्करके 
( परन्तु ) | निषे = निदत्त हो जताहै 





अप्पाय २ ~ ७५ 


"च्व. यततो द्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
^ इन्द्रियानि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥६०॥ 
यतत , हि, अपि, कौन्तेय, पुरुपम्य, विपित , 
उच्दरियिणि, प्रमाथीनि, हरन्ति, प्रलमम्‌, मन ॥६०॥] 
लीर- 
करोन्तेय दे ञछुन |मनः = मनको 


हि = जिसने (कि ) | प्रमाथीनि = (वह भ्रमन 
| भमान = खमाव्वारी 


यततः यन करने हए 
विपथितः =बुद्िमान्‌ 'इद्धियाणि =उच्िया 


पुस्पस्य = पुर्पकरे परमम्‌ = व्यान्काग्ने 
थपि =भी हरन्ति =दग्य्नीरं 


' तानि सर्वाणि संयग्य युक्तं आसीत मत्परः । 


[~ ह यरि १ 
र वद्य हि यरयेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 
नानि. सर्वाणि, सयम्य, युक्तः. आमीन, मपर, 
वे. टि पन्य॒ उच्धियाणि, तम्य प्रत्ता, प्रतिना ॥६६॥ 
हसलिय मरुपष्यदो चाद्धिये वि~ 


तानि =उन टि श 
सर्दाणि = सपण वच्ियरेको 'यस _ जिन पुरत्तर 
संयम्य = वरामे वरे हन्द्रयाणि = 
युः -= समाहित चित्त टज ' वन्‌ ५. 
` 'तस् = उमम (हा) 
यत्पर मर पययेण ग्रता 


आर्मीति - रिक्ते ठव प्रिता = 
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क ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्धस्तेपूपजायते | 
आसक्ति भादि „ ~ ९ = 
जयो कम सद्धातसंजायते कामः कामात्रोधोऽभिजायते ॥ 
से उत्पत्ति गोर व्यायत , विषयान्‌ प्रम, सद्ग) तेपु, उपनायते, 

जप पतन दने" सुद्भात्‌, सनायते, काम , कामात्‌, क्रोव , अभिजायते ॥६२॥ 


५ जोर दे भर्जन 1 मनसहित इन्दिर्योको वदाम करक मेरे परायण 
न होने मनक द्रारा चिपयोका चिन्तन होता ह ओर- 
विषयान्‌ = व्रिपयाको | (उन विपरयोकी) 
ध्यायतः = चिन्तन करनेवाटे कामः = कामना 
पुंसः = पुरुपकी संजायते = उत्पन्न होनी है 
तेषु = उन विप्योमे ( ओर ) 
सङ्गः = आसक्ति कामना (मे 
उपजायते हो जाती है | ११९ 1 विर र से 
(ओर) | क्रोधः =करोच 
सद्धात्‌ = आसक्तिसे अभिजायते = उत्पन होता है 
( ,„ 1 क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्पृतिविभ्रमः। 


स्मतिभ्रशादूबुदिनासो बुदिनाशातस्मणदरयति ॥ 


क्रोवात्‌, भवति, समोह , समोहात्‌, स्पृतिविश्रम , 
स्मृतिभ्रयात्‌ , बुद्धिनाश , उद्धिनादात्‌ › प्रणस्यति ॥६३॥ 
लार 
क्रोधात्‌ = कोधे भवति = उत्प होता है 
अ { अक्तिक अर्यात्‌ | व ( ओर ) 
५ मृढभाव संमाहात्‌ = अविवरिकसे 


अव्यय र ९५५१ 


स्परति- _ [सरणरक्ति | ( ओर ) 
विभ्रमः ` !्रमितहोजातीहै। वुद्धिके नादा 
(ओर ) | बुदरनाश्चात्‌ = 1 लोनेने 
स्मृति- _ स्पृिके श्रमित । पर्प 
भ््ात्‌ {हे जानेस | ¢ 


(वुद्धि अर्थात्‌ (अपने त्रिय- 
वुद्धिना्ः=\ ्ानगक्तिका प्रणत्यति ={ साघनमे 
|नाग हो जाना है | गिर जाता है 
, ५ ध 
' रागद्रपवियुक्तेस्त॒ विषयानिद्दियैश्चरन्‌ । 
† वच्यैविं ९. 
- आत्मक््येविधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति ॥६४॥ 
४ रागद्रेपविययुक्त , तु, विषयान्‌, इन्धि, चरन्‌ 
र आत्मवय्यं , विधेयात्मा, प्रसादम्‌, अविगच्छति | ६४ ॥ 


॥ --- ~क +---- 
त = परन्तु ।शृच्दियः इन्द्रियेन 
[स्वाधीन विप्रान =विग्योको 
वधयास्मा =4+अन्न करण- चरन्‌ -मोगना ला 


(0 (पुस्प) अन्त करणं 


| = गगद्रेपमे रहिन प्रसादस्‌ =, ग्रनन्ता नु 
आत्सवय अपने चरमे अधि- 2 
प्मवच्यः = {की =£ ~ (-=प्रापलोन है 
^ { वी ह्र रान्छति | 


। , 1 प्रमादे सवैदुःखानां दहानिरस्योपलायत । 
प्रसन्नचेतसो छ्य बदिः पयंदतिप्ठने ॥६५॥ 
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प्रसादे, स्वदू खानाम्‌, हानि , अम्य, उपजायते, 
प्रसनचेतस › हि, आदु, बुद्धि, पर्यवनिष्ठते ॥६५॥ 


जीर- 
( उम ) | 0 प्रसनचित्त- 
प्रसादे { निर्गटताके ` प्रसत्चेतस= | वाटे पुरुषकी 
प्रसाद्‌ = 
1 बुद्धिः इद्र 
असख =उम | ् 
सर्वः खा- | सपर्ण । ९ जीर 
नाम्‌ ` ।दुखोका ¦ दहि =दी 
हानि" = अभाव (अच्छी प्रकार 
उपजायते =होजाताहै पर्युवतिष्टते =! स्थिर हो 
(ओर उस ›) । (जाती हे 


नाषनरस्त नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
पुर्पपो 


यना, शान्ति न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 
भौर गफ न, अस्ति, बुद्धि , अयुक्तस्य) न, च, अयुक्तस्य, भावनाः 


अपराभि। न, च, अभावयन , शान्ति, अशान्तस्य, कुत , सुखम्‌ ॥६६॥ 
ओर दे अर्जन- 
अयुक्तय = साधनरदित | च == ओर ८ उस) 
प॒र्पके अयुक्तस्य = अयुक्तके 
(अन्त करणमे) (अन्त करणमे ) 
वुद्धि. = त्रष्ट वुद्रि | भावना = आस्तिकमावभी 
न = नटी न == नहीं होता हे 


अध्याय २ \७९, 





[विना आस्तिक | (फिर ) 
अभावयतः =+ मावर छन (1 
पुरुपको | अग्नान्तस्य = । पस्य 
न्रान्तिः = गान्ति सुखम्‌ = सुख 
च =मी ऊृतः = वमे 
न = नदीं (होती ) ( हयो सकताहै ) 


नगर ्यन- इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते 
ने ष्ट्य 


„£ न्भ तदस्य हरति प्रज्ञं वायुनौवमिवाम्ससि ॥६७] 


ठे दियरिनं उन्ियाणाम्‌ , हि, चरताम्‌. यत्‌, मन , अनु, त्रिताय, 


परिय जने क, नत्‌ न> ट्व रि 
> क तत्‌, अन्य, हरनि मरननाम्‌, वागु , नावम्‌ उव, अम्भनि ॥६७॥ 
५।। 
टि ~ क्योकि यत॒ ~ जिम । टन्दरियक) 
अम्भसि जलम अनु =मा 
वायुः = वादु मनः = मन 
नावम्‌ = ६ विधीयते -ग््नाट 
रच्‌ =जस तरू 
6 तन्‌ == 
(हर्ता शैल 
स कहन ~प) 
ह, वमेष 
१ रस्‌ (अयुत्) 
पपिपोम अस्य 1 ५ 
| - ) अस्य 1 पु रपद 
प्रताम्‌ ~= चरता ह्र ~~ 
प्रताम्‌ = 1 तरव 
ऋ, ४ म्‌ 


८ [9 


ल [ | १ न 
^ ्ट्रयाणास्‌ 1 वीचने हरति --हछएाव्फा- नाह 


८० श्रीम द्रगवीता 





न्ड एन्य तस्माद्यस्य महावाहो निगृहीतानि सवेराः । 


तरप्र्णो मे 


अमनी उन्द्रियाणीन्द्ियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
प्रधानना। तस्मात्‌, यम्य, महावराहो, निगृहीतानि, स्वज , 
इन्ियाणि, उच्छियार्थेम्य, तस्य, ग्रा, प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


तसात्‌ ऽसमे | निगृहीतानि वामे की 
महावादो =दे मदावाहे | = [वेन ह 
यस = जिस पुरुपकी | 

इन्द्रियाणि =गन्व्य तुख उसकी 

सर्वशः = सव प्रकार 


= वुद्धि 

प्रतिष्ठिता =स्थिर होती है 
९ + ५ त + 

भणन्विके यां निरा सवेभूतानां तस्यां जागति संयमी । 


निश्चयम प्ररमा- 
नन भन यस्या जाग्रति भूतानि सा निरा प्रयतो स॒नेः ॥ 
वा भौर ल~ या, निना, सर्वभूतानाम्‌, तस्याम्‌, जागतिं, सयमी, 


(पतो ॐ यन्याम्‌, जाग्रति, भूतानि, सा, निगा, पद्यत › सुने ॥६९॥ 


निश्चयम सृष्टि 


= उन्दरियोके 
उन्द्रियारथेम्यः= | वियति 





स मर हे अर्जन- 
निस्य) (संपूण भूत (उस नित्य युद्ध 
सवभूतानाम \ ्राणि्योके तस्याम्‌ = घोवस्वरूप 
(ल्य परमानन्दमे 
या नजो (भगवत्को 


निदा गात्रि है प्राप्त जा } 


अध्याय २ ८१ 





संयमी = योमी पुरुप 
जागतिं - जागना है 
( ओर ) 


जाग्रति = जागते है 
त्वको 
श { जाननेवाटे 


(न नागवान मनेः =सुनिके व्यि 
यद्याम्‌ =] भणमह्ञर 
मामान्कि खुखमे |ना = | 
भृतानि = सव भत प्राणी |चिन्ना =रत्रिदहै 
^ ष्पन- = आप्रय॑माणमचलप्रतिष्टं 
कण समुद्रमापः प्रविदानि य्त्‌ । 
तद्रत्कासा यं प्रविशन्ति सें 


स शान्तिमाप्राति न कामकामी ॥७०॥ 
आएृवमाणमू अचयप्रनिष्टम्‌, समुद्रम्‌, आपि, प्रयन्ति, 
य्त्‌ त्रत, कामा यम्‌. प्रतियन्ति. मर्वे, म, यान्निम्‌ 
आप्राति न. कामपनमी ॥५९॥ 

भीर 
यद्रत्‌ ज | (उफ चनाय्मानं 


गृतर्‌ अरसं 
आपयसाणम्‌ { 


परिपृण। 





नवकरतेट्एष्ी) 
प्रविशन्ति समा जाते ह 


अचह 
तपम; = =! 
अनग्रि ५ { प्रतिणवा तदत्‌ = व्तघ्त 
सप्रू ~ स्वमु, प्रति . (रिस 
शापः निना नदिया. यम्‌ =, ( स्विरटुदधि ) 
५५). भत (परस्त्वं श्नि 


८२ ॥ + 4 4 


८२ श्रीमद्भगपरीता 





सर्वे = सपू सः व्ह ८ पुरुप ) 

कामाः =मोग शान्तिम्‌ = परम गन्तिको 
(किसी प्रकारका |आग्नोति = प्रात दोता है 
विकार उत्पन [न्‌ नकि 


क्वि व्रिना दी) _ ( भो्गोको 
भ्रविग्यन्ति- समा जाते हैँ कामकामी { चाहनेवाल 
9 कमना विहाय कामान्यः स्वान्पुमां श्ररति निःस्प्रहः । 
अर्‌ भदता निरहंकार 
मनन द्ग निमेमो ; स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
परम शान्तिक विहाय, कामान्‌, य, सर्वान्‌, पुमान्‌, चरति, नि स्प्रह , 


प्राति । निर्मम , निरहकार , स , शान्तिम्‌, अपिगच्छति ॥७१॥ 
क्योकि- 


यः =जो निरहंकारः -अहकाररहित 
पमान्‌ = परम सपः = सपहारहित 
सर्वान्‌ = सपूण निःसपदः = { हआ 
कामान्‌ = कामनाओंको चरति वर्तता है 
विहाय =त्यागकर सः वह्‌ 
निर्ममः = ममनारहित शान्तिम्‌ शान्तिको 
( ओर ) अधिगच्छति प्राप होता है 


"सतते एपा ब्राह्मी खितिः पाथं नैनां प्राप्य विमुह्यति । 

`+! सिलास्यामन्तकालेऽपि व्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ 
एपा, ब्राह्मी, स्थिति , पाथ, न, एनाम्‌, प्रप्य, विमुह्यति, 
स्थि वा, अग्याम्‌, अन्तकाटे, अपि, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, ऋच्छति ।७२। 
पाथं =दे अर्जन , (~ ्रह्को प्राप्त 
एषा =यद ५ | हए पुरपकी 
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सितिः नस्ितिहै , अदि भी ॥ 
एनाम्‌ = उसको अस्याम्‌ =च्सनिष्ठा 
प्राप्य नप्रपहटोकर यिघ्ला =स्थित होकर 
त्‌ ठ ( मोहित नही ब्रह्मनिर्वाणम्‌ = नलानन्दको 
पिमुद्यति ` 1 होता दै(ओर) व (१ 
अन्तकाले = अन्तकाटमे “९ ~ (जतादहै 


ॐ तत्मदिति श्रीमद्धगवद्रीतायपनिषरु ब्रह्प्रियाया योगनासरे 
श्रीकृष्णार्जुनमवाडे साख्ययोगो नाम दिनीयोऽम्याय ॥२॥ 
-=~>्2->>०> 

तः तः र घ्य्‌ खः ४ 

उद्व लुतः इ न्यायः 
प्रधान विपय--{ मे < नयः नयोग आर निष्काम वर्मयोके सनुमार 
अनामनमावने नियत काम॑ करनेकी श्रिष्ठनाका निस्पण। ( ९-१६) 
यष्टाद्रि कमे करनेयो भावययकनाका निरूपण । ( ? ७-->४ ) धनवान्‌ 
शौ- मगवानके न्यि सी लोपसेधगर्थ कम करनेवी श्रावदटयक्रना 1 
(०८-९* ) भष्टानी भर छानयातके लक्षण नथा सागद्रषसे ग्ध्ि 
पिवर पाम वरनेवेः लियि प्रेरणा! ( १९८-४९ ) कामदे; नितेधका विषय । 

अर्जुन उवाघ 


हान रपं उ्यायसी वरेत्वर्मणस्ते सता वुद्धिज॑नादंन ॥ 


शष्ट ये, 


५ नकन तत्विः क्र्मणि पारे मां नियोजयसि केशव ॥ 


{1 दृष्टा भार 


मन प्यायमी, चत्‌. वर्मण. ते. मना, बुद्धि, जनार्दन, 
न्यत्‌ विम्‌. कर्मनि, पररि, माम्‌. नियोजयनि. केर ।}१।] 
( ॥ ए्रपर शर्जनने प्रक्ष दिया दि- 
जनादन -रै जनादन देत्‌ =यरि 


८४ श्रीमद्भगवहीता 








कमणः = कर्मोकी अपेक्षा | केराव टे केगव 


धुद्धिः = ज्ञान माम्‌ मुज 
ते ~= आपके घोरे = मयङ्कर 
ज्यायसी =ग्र कर्मणि = कर्ममे 
मता = मान्य है किम्‌ -- क्यो 
तत्‌ =तो फिर नियोजयसि = ठ्गाते है 


{ „ ] व्यामिश्रेणेव वाक्येन दुद्धं मोहयसीव मे। 
तदेकं वद्‌ निधित्य येन श्रयोष्माप्लुयाम्‌ ॥ 


व्यामिश्रेण, उव, वाक्येन, बुद्धिम्‌, मोहयसि, इव, मे, 
तत्‌, एकम्‌ , वद्‌, नि्रित्य, येन, श्रेय , अहम्‌ , आप्नुयाम्‌ ॥ २] 


तथा आप 


न्यामिग्रेण} ~ तत्‌ =उस 

द्व र एकम्‌ = एकं ( वात ) को 
वाक्येन =वचनसे निधित्य = निश्चय करके 

मे =मेरी वद॒ = किये (कि) 
बुद्धिम्‌ =बुद्धिको येन॒ = जिससे 
मोहयति मोहितसी (अहम्‌ में 








इय  (करतेहं श्रेय. = कल्याणको 
( इसव्यि ) |आप्युयाम्‌ = प्रात होऊ 
श्रीभगवानुवाच 


भ्भर्रनः- रोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 


सेदो प्रङ्रर 


,  क्तानयोगन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 


अध्याय र ८ 





लोके, अस्मिन्‌ , दविधा, निष्ठा, पुरा, ग्रोक्ता, मया, अनघ, 
ज्ञानयोगेन, साख्यानाम्‌, कर्मयोगेन, योगिनाम्‌ ॥३॥ 
इस प्रकार अजनके पूनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सष्टाराज बोरे- 





अनघ = दे निष्पाप पुरा पिरे 
(अ्युन ) प्रोक्ता र है 
असिन्‌ =उस सांख्यानाम्‌ = क्ञानियोकी 
लोके -लेकमे ज्ञानयोगेन = ५ 
द्विविधा =दो ( ओर ) 
£ दो प्रकारकी | योगिनाम्‌ योगको 
निष्टा =निषएा+ रन _ नि 
मया = मेरे त 1 कर्मयोगसे 


मावत्रकि न॒कर्मणामनारम्भाननैष्करस्य पुरूषोऽलुते । 
श्यि कर्मोकि 


लागका निवे न च संस्यसनादेव तिदिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
न, कर्मणाम्‌, अनारम्भात्‌ , नैष्कर्म्यम्‌ , पुरुषः, अदूनुते, 
न; च, सन्यसनात्‌, एवः सिद्धिम्‌, समधिगच्छति ॥४॥ 





* साधनकी परिपक्त अवम्था अर्थात्‌ पराकाष्ठाका नाम "निष्ठा? है । 

† मायामे उत्पन्न हुए सपण युण दी रारण वतते ट, पेसे समद्चकर 

तथा मन, इन्द्रिय घौर क्षरीरदारा ौनेवाली सपूणं क्रियारभोमिं कतौपनके 

अभिमानसे रष्िन षयोकर सर्वव्यापी सचि गनन्रषन परमात्मार्मे एकीमावसे 

ग्थित र्नेका नाम श्वानयोग' ६, ध्सोको “सन्यास' (साख्ययोगः इत्यादि 
नामेसि कदा रै 1 

{ फल गौर आसक्तिको त्यागकर मगणवव्‌-आाह्ानुसार केवर मगवत्‌-अर्थ 

समत्वयुद्धिसे करम करनेका नाम "निष्काम कर्मयोग” रै, सीको 'समत्वयोग 

व्ुद्धियोग' "कर्मयोग" (तदर्थकर्म' (मद्थकर्म" "मत्कर्म, श्त्यादि नार्मोसि कहा है। 


८६ श्रीमद्रगवद्रीता 


परन्तु किसी भी मागकरे भनुसार कर्मेकि स्वरूपसे व्यागनेकी 





आवद्यकता नदीं है वयोकि- 

पुरुषः = मनुष्य न नन ध 

त ~न (तो) , संन्यसनात्‌ क 
कमेक एव ठ मात्र 

कर्मणाम्‌ =कमेकि ,, 8 

अनारम्भात्‌ ~न करनेसे ' | 


नष्कर्म्यम्‌ = =निष्कर्मताको+ ' द्वम्‌ [स्पिन 
अयुते प्रा होता है समधि ॥ 
ठ र रि | = प्रा होता है 


न्ना क्यं कि नहि क्ितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंदरत्‌ | 


क्पमात्र 


वरन नरं कायते वशः कमे सवैः प्रकृतिजैर्गुणेः ॥ १५॥ 

र्य रने का न, हि, कथित्‌, क्षणम्‌ , अपि, जातु, तिष्ठति, अकर्मकृत्‌ , 

५. कायने, दि, अवश , कर्म, सर्व, प्रकृतिज , गुणे ॥५५॥ 
तथा सर्य॑था कमो स्वरूपमे ध्याग हो भी नदीं सकता-- 


हि = ग्याकि म्‌ = नहीं 

कथित्‌ =कोभी (पुर) तिष्टति रहता है 

नातु किमी कालम हि नि सन्देह 
क्षणम्‌ = श्णमात्र सर्वः = सव (दी पुरुप) 
अपि =भी प्रकृतिसे 


अकमर =तिनां कम किये प्रहृत 1 उत्पन्न दूए 





जिन सयन्यारो प्राप्त दण पुरपकतै कर्म, अकर्म हो जाते ह अर्थात्‌ 
१ प्त उन्पठ नदा कर सक्ते, उन जदन्याका नाम "निष्वर्मनाः 1 
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गुणैः = युरणोद्रा | कमे = करम 
अवशः =परव्शहर कार्यते = करते है 
भभ्याचरी करमन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
न इन्दियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
कर्मेन्द्रियाणि, सयम्य, य. आस्ते, मनसा, सरन्‌, 
इन्वियार्थान्‌, विमूढात्मा, मिथ्याचारः, सः, उच्यते ॥६॥ 
दख्यि- 
यः -=-जो ' मतसा = मनसे 
विमूटारमा =मृटबुदधि पुरुष स्मरन्‌ = चिन्तन करता 
कर्मन्द्ियाणि = कर्मेन्वयको आस्ते रहता दै 
(हठ्से ) सः वह 
संयम्य रोककर मिथ्याचारी 


ध मिथ्याचारः = { अर्यात्‌ दम्भी 
इन्द्रियाय 1 मोगोको उच्यते =कहाजाताहै 


न्म कय. यसतन्द्रियाणि मनसा नियस्यारसतेऽ्जन । 
म्न" कुन्दरियैः कर्मयोगमसक्तः स ॒विकिष्यते ॥ 
य › तु, उच्धियाणि, मनसा, नियम्य, आरभते, अर्जुन, 
कर्मेन्दियै , कर्मयोगम्‌, असक्तः, स , विदिप्यते | ७॥ 
तु =ओर सनका = मनसे 
अजन =हे अर्जुन इन्द्रियाणि = इन्द्योको 
य्‌: =जो (पुरुप) नियम्य = वरामे करके 


८८ श्रीमद्वगवद्रीता 


न ^ 
अघ्क्तः = अनासक्तं हआ आरभते आचरण 


अर्‌ चर = 
र्मन्ियैः =कर्मचियोरे १ 


कमयोगम्‌ = कर्मयोगका मिष्यते रेह 
वकम नियतं कुरु कर्म त्वं केमं अ्यायो ह्यकर्मणः 
-7, ` उारीरयात्रापि च. ते न प्रपिद्धयेद्कर्मणः 

नियतम्‌, कुरु, कर्म तम्‌, कम, ज्याय , हि, अकर्मण , 

अरीरयात्रा, अपि, च, ते न, प्रसिद्रयेत्‌, अकर्मण ॥ ८ ॥ 





[1 


। 


[क 


इसयिये- 
त्यम्‌ = कम॑ = कर्म करना 
रातबिषिसे ज्यायः श्रे है 

त्वतम्‌ 1 नियत किये हण = तया 
तीः | खधर्मूम | अकर्मणः कर्म न करनेसे 

# प कर्मको ते -) तेरा 
इर =कर शरीरयात्रा = शरीरनिरबाह 
दि क्योकि अपि =भी 
अकर्मणः ~ [कर्मन करनेकी [न = नदी 
४. 1 अपेक्षा मसिद्धयेत्‌ = सिद्र होगा 


+ "~ यक्तायात्कमंणोन्यत्र लोकोऽयं कर्म॑बन्धन 


| तदर्थं कमं कन्तंय सुक्त्सड समाचर ॥€॥ 
तास्त, कमण , अन्यत्र, लोक अयम्‌, कर्मुवन्धन , 
^" कम कौन्तेय, रुक्तमन्ग, समाचर ॥ ९ ॥ 


अध्याये २ ८९ 


ओर हे अर्जुन ! वन्धनके भयसे भी क्मोका व्याग करना योग्य 





नहीं है क्योकि- ॥ र 
{यज्ञ अथात्‌ ८ इसख्यि ) 
यज्ञायात्‌ ॥. निमित्त कौन्तेय = हे अर्जन 
कर्मण ‡ = कर्मके युक्तसद्धः = | त 
= अन्य कर्ममे 
क (ख्गाहआदही) तदर्थम्‌ 1 उस परमेश्वरके 
अयम्‌ न= यह निमित्त 
लोकः = मनुष्य करम = कर्मका 
वन्धः = [करमदार _ (भटी प्रकार 

कर्मबन्धनः = (८ है समाचर = | व 


भप सहयज्ञाः प्रजाः सुषा पुरोवाच प्रजापतिः । 
जआाह्ानुसार कर्मं 


कते परम अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्ति्टकासधुक्‌ ॥१०॥ 
यदी प्राति । सहयज्ञा ; प्रजा › सृष्ट, पुरा, उवाच, प्रजापति , 
अनेन, प्रसविष्य्वम्‌› एषः, वः, अस्तु, इष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 
तधा कमं न करनेसे त्‌ पापको भी प्राप्त होगा क्योकि- 


प्रजापतिः प्रनापति (त्रहमा) ने  प्रस-  _ {बद्धिको प्राप्त 
` पुरा कन्ये आदिमे । विष्यघ्वम्‌ ` 1८१ (* ) 

सहयज्ञाः = यज्ञसदित एपः = यह य्न 

प्रजाः =प्रनाको वः = ठमलोगोको 

स्रा = रचकर्‌ (इच्छित 

उवाच = कहा कि तयु णग 

अनन =उस यज्ञदरारा देनेवाटा 


( तुमलोग ) | अस्तु -्टोवे 


९० श्रीमद्भगवद्रीता 








[ ,„ 1 देवान्भावयतानेन ते देवा मावयन्तु वः | 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
देवरान्‌, भावयन, अनेन, ते, देवा, भावयन्तु, व.) 
परस्परम्‌, भाव्यन्त, श्रेय, परम्‌, अवाप्य ॥११॥ 
तथा तुमरोग- 
अनेन =उस यन्द्रारा । (एवम्‌) = इस प्रकार 
देवान्‌ = देवताओकी परस्परम्‌ = आपस 


भावयत = उन्नति करो (८ कर्तन्य 
(ओर ) समञ्ञकर ). 
ते =वे भावयन्तः उन्नति करते ए 
देवाः =देवतालेग प्रम्‌  =परम 
२# = तुमलोगोकी | प्रेयः = कल्याणको 


भावयन्तु = उनि करे अवाप्सयथ = ग्राप्त होवोगे 
7 इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 


^¬ ~न < € ष, = 
..-.-> + तेदत्तानम्रदावेभ्यो यो सुडक्तेस्तेन एव सः॥१२॥ 
= दरान्‌, भोगान्‌, टि, व , देवा , दाम्यन्ते, यज्ञभाव्रिता , 
नै दन्तान्‌ ›अप्रदायःणन्य , य मुदक्त, स्तेन , ण्व, स ॥१२॥ 
तथा- 


न यतद्रारा इषान्‌ = प्रिय 

४ { वदाय द्र ` भोगाच = मोगोको 

ठेवा =देवतालेग दास्यन्ते -देगे 

च =नुम्दारे्ि त्‌ = उनके द्राग 
(विना माने ही) दत्तान्‌ = द्विये दृण मोगोको 


अध्याय ३ ९१ 


यः जो पुरुष । यङ्क =भोगता है 





एस्यः उनके ल्यि सः =वह 
अप्रदाय =विना दिये एव॒ निश्चय 
हि नही स्तेनः =चोर है 


वरते वचा हम यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 


यन्न खानेवार्ल- 
न भसा नौर भुञ्जते ते लघं पापा ये पचन्त्यात्सकारणात्‌ ॥१३॥ 
ष्नके विपरीत यनज्नि्ागिन सन्त , मुच्यन्ते, सर्वकिंल्विषे 


कनेबार। कौ भुञ्जते, ते, त, अयम्‌ , पापा ये, पचन्ति, आत्मकारणात्‌ ॥ १२॥ 


कारण कि 
(यक्ञसे गेप पापाः = पापीलोग 
यहविटाधिनः= | वचे इए रि अपने (शरीर- 
यज्ञारशटशनः अननको व ८ [त ) लिपि 
खानेवाले १ [ही 
सन्तः  =श्रष्ठ पुर पचन्ति = पकाते है 
सबेकिखिपः = सव पापोसे ते = 
मुच्यन्ते दते =तो 
(ओर) अघम्‌ = पापको ही 
=जो ञ्ते = खाते है 


वध्र अन्नाहवन्ति भूतानि पजंन्यादन्सम्भवः । 
उणन्‌ 1 पर्जन्यो ९ 
यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः कमेसमुद्धवः ॥१४॥ 


अन्नात्‌, भवन्ति, भूतानि, पर्जन्यात्‌; अनसम्भव,; 
यज्ञात्‌, भवनि, पजन्य , यज्ञ, कर्मसमुद्धव. ॥१४॥ 


कर्कि . 
भृतानि 7 सुपण प्राणी 1 ९ 
अतत्‌ =अन ते । त 
न्तिः = चरेते भवति ~ ह 
आर ) ( ओर वरह ) 
यन्तसस्पवः = अन्की उत्पत्ति यज्ञ यज्ञ 
„नति उन 
पजेन्यन्‌ _कष्िदोतीट नखणुद्धवः [करेसि 
( ओर) कमेसमुद्धवः = 1 होनेवस है 
) कमे त्रस्लोढवं विदि व्रह्यक्षस्मद् 
तस्मात्सवेगतं त्रस लिल्यं यज भ्रति १५ 
~ त्र्ोद्लम्‌) विद्धि, त्रस अक्षरसमुद्धवमः 
+ नित्यम, यक्ते ्रतिषितम.\१५५१ 
श्ारउप्ः 
उ = › तात्‌ = इसे 
र्यम्‌ नरदसे उन्नत स्वगतम्‌ = सुन्यापी 
4: रू ष टज ॥ । परम अक्षूर 
त ` 1 हम = {परमाम 
द्य वदू ॥ ~ सदा ही 
(अतरिनान्पा ४ 
श्त ~; (पगमान्मा) च यतत न्यक्तम्‌ 


अध्याय ३ ९३ 








एवम्‌, प्रवर्तितम्‌, चक्रम्‌, न, अनुवर्तयति, उह, य» 
अघायु , इन्दियाराम , मोघम्‌, पाथ, स , जीवति ॥१६॥ 


पार्थं =हे पार्थ कर्मोको नहीं 
यः =जो पुरुष करता ह ) 
इह = उस छोकमे [सः = वह 

एवम्‌ = इस प्रकार | | 
प्रवकतितम्‌ = चटाये हए | इन्द्रियारामः =\ सुखको 
चक्रम्‌ = ठ्टिचक्रके भोगनेवाला 
त { अनुसार नहीं | अघायुः = पापजयु 
अनुचतंयति ! वर्तता है (पुरूष) 


( अर्यात्‌ गाल्ल- | मोघम्‌ = व्यथं ही 
अनुसार जीवति =जीताहै 
लधन य॒रत्वाटमरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । 


हिय करैम्यका ४ 

न्मर। ` आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥१७॥ 
य , तु, आत्मरति , एव, स्यात्‌ , आत्मतृप्त , च, मानव , 
आत्मनि, एव, च, सतुष्ट , तस्य, कार्यम्‌, न, विदयते | १७॥ 


तु = परन्तु । आत्पनि = आत्मामे 
य' =लो पव -ही 

मानचः = मनुष्य सतः -सतुष्ट 
आत्मरतिः _ आत्मा ही में! स्यात्‌ = होवे 

एव ` प्रीतिवाठा तस्य॒ उसके व्यि 
र =ओर कायम्‌ = कोई कर्तन्य 
आत्मत्प्ः =-जात्माष्टीमंतृप्त| न नीं 


च = तथा विद्यते =दै 


९९ श्रीमद्भगवद्रीता 


न्वन्नेषर नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कथचन । 


न करनेमे भानी मभूत 
न ल स्वभन न चास्य सर्वभूतेषु कथिद्र्थव्यपाश्रयः ॥१८॥ 
नाज्धन) न. प, नम्य, कृनेन, अर्थं, न, अकृतेन, उह, कश्चन, 

न, च, अम्य, मर्वभूतेपु, कथित्‌, अर्यव्यपाश्रय, | १८] 


क्योकि- 

इहं = उस ससारमे | ( प्रयोजन ) 
तख = उम्‌ (पुरुप) का ।नं नीह 
क्रतेन किये जानेसे च लया 
प्च =भी (को) अस्य = इसका 
अरैः प्रयोजन सवभूतेषु = स्पृणं मूरति 
म =नहींहे (ओर) क्रचित्‌ कुमी 
अदनेन =न किये जानेमे अर्भ ि { सार्थका 

(भी) व्यपाश्रयः `! सत्न्ध 
दमन = को न्‌ नहीं है 


नोभो उपो कारा तर कोकहितार्थं कर्म किमि जति द| 
--= - ` लन्मादमक्तः सततं कार्यं क्म समाचर | 


*, _ अमन्त्रे द्याचरन्कमं परमाप्नोति पूरुषः ॥१९॥ 
--- न्त्‌ अक्त, मननम्‌, कार्यम्‌, कर्म, समाचर, 


ग <= दि, आकन्‌, करम, परम, आप्नोति, पूप ॥१०॥ 
तम्मा =उममे८(न ) करम = करमवा 
-ग्यक्तं =श्नामन्छ दुखा अच्छी प्रकार 
व न 
नप्‌ निग आचरण क्र 


क्यः क्न्य टि =क्यकि 


अन्यायर्‌ ९.५५ 


असक्तः = अनासक्त आचर्‌ = करता हआ 
पूरुषः = पुरुष प्रम्‌ = परमात्माको 
कम॑ कम आस्नोति = प्रा होता है 


गकरिकि कर्मणेव हि संसिदिमासिता जनकादयः । 
एणन्तस्े कमं 


धे च लोकसंग्रहमेवापि संपदयन्करमहीसि ॥२०॥ 
रेरा 1 कर्मणा, एव, हि, ससिद्धिम्‌, आसता , जनकाय , 
लोकसम्रहम्‌, एव, अपि, सपद्यन्‌, कर्तुम्‌, अर्हसि ॥२०॥ 
इस प्रकार- 
जनकादि । = इसलिये (तथा 
+ ्ञानीजन भी न ठ ५ । 
(आसक्तिरदित) संपश्यन्‌ = देखता इ 


कर्मणा = कर्मदरारा अपि =भी(त्‌) 
एव्‌ दी कतुम्‌ = कर्मं करनेको 
संसिद्धिम्‌ =परमसिद्विको एव्‌ =दी 


आखिताः प्रात हए है अर्हसि =योग्यहै 
परे यद्यदाचरति श्रेप्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
ष्णचरण प्रमाण- ५ ५९ ५~ 
रस्य मन स यत्ममाणं कुरुते रोकस्तदनुवतेते ॥२१॥ 
सनेना कयन । यत्‌, यत्‌, आचरति, श्रे , तत्‌, तत्‌, एव, इतर ; जन , 
स › यत्‌, प्रमाणम्‌ , कुरुते, ठोक , तत्‌, अनुवतते ॥२१॥ 
क्योकि- 
भ्रष्टः ग्रे पुरुप [आचरति = आचरण करता दै 
यत्‌ जो इतरः = अन्य 
यत्‌ =जो जनः = पुरुष (भी) 


५ 


[॥ 


0 


०.६ 
तत्‌ =उस 
तत्‌ =उसक्र 
एव = ही 

(अनुमार वन॑ते है) 

मः = व्ह पुष 
यनू प जो कतु 

न म पाथास्ि कतैव्यं 





श्रीमद्धगवद्रीता 


प्रमाणम्‌ =प्रमण 
कुरुते =क्र देता ह 
रोकः =रोग (भी) 


तत्‌ = उसके 
अदुवरते ~ अनुसार 
वतेते = । वर्तते हि 


त्रिपु छोकेपु किंचन । 


` नानवात्तमवाप्तव्यं वर्तं एव च कमणि ॥२२]॥ 
। न, म पार्थ, अन्ति, कर्तव्यम्‌, त्रिपु, रेकरेषु, किल्वन, 
, न अनगामम्‌, अव्राप्षम्यम्‌, वर्ते, ए, च, कर्मणि | २२॥ 


पारम 
ए 
मं 


गिपि 


[शिथते विकि 
{दयन्‌ 


स मुर 
नीना 
म्ापु =ग्टक्तमि 


+: 
द्मा 


इतम्‌ = ततव 


(4 
॥ ¢ 


1 नस्ल 4 
क 


(>, 
~ 


॥ 


[न्को रः 
न्त 
= 

र 


नश 


इसरिये- 
= दे अर्जुन (यपि) 


(विचित्‌ भी) 
प्राप्त होन 
योग्य वस्तु 
अनवरा्षम्‌ = अप्रा 


अवाक्ष्यम्‌ = [ 


न्‌ व= नहीं हं 
(तोभीम) 

कर्मणि = करम 

प्व दी 

वर्त्‌ = वता दर 


* ~ र्म एर वजनदरे पस्तु नाह शम्द्‌ ममुलायाान6 शनये 


= = नमन (व = 
१. ~} {^ गुट) 
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श 
» 1 यदि द्यहं न वतयं जातु कमेण्यतन्दरितः । 
मम वत्मौनुवरतन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ 


यदि) दहि, अहम्‌, न, वर्तेयम्‌ , नातु, कर्मणि, अतन्द्रित , 
मम, वर्त्म, अनुवर्तन्ते, मनुष्या , पार्थ, सर्वश ॥२३॥ 


हि = क्योकि पाथं = अर्युन 

यदि यदि सर्वशः = सवर प्रकारसे 
अहम्‌ में मनुष्याः = मनुष्य 
अतद््रितः = सावधान हआ |मम मेरे 

जातु  =कदाचित्‌ |वत्म॑ =वर्तावके 

कमणि = क्म (अनुसार वर्तते है 
न्‌ =न अवुवतंन्ते= 1 अर्थात वर्तने रग 
वर्तेयम्‌ = वत (तो) {जाय 


„ 1 उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कमं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कत स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 
उत्सीदेयु , इमे, रोका , न, कुर्याम्‌ , करम, चेत्‌, अहम्‌, 


सकरस्य, च, कर्ना, स्याम्‌ , उपहन्याम्‌, उमा , प्रजा ॥ २४ ॥ 
तथा- 


चेत्‌ = यदि इमे = यदह सव 
अहम्‌ =मे ' लोकाः -- छोक 

कमं = कर्म । उत्सीदेयुः = ष्ट हो जायं 
न न _ |च = ओर (मे) 
ङ्याम्‌ करू (तो) संकरस्य = वर्णपतकरका 


भऽ गी © 9 
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कता = करनेवास प्रजाः = प्रनाको 
-दटोड (नय [हनन्‌ कर 

५ ५ उपहन्याम्‌ । अर्थात्‌ माग्ने 

इमाः उम मारी (बाल चन्‌ 


` क्ताः कमैण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
 कुचाद्िद्रांस्तथासक्तशिकीपुंोकसंग्रहम्‌ ॥२५॥ 


मक्ता, कमणि, अ्रिद्राम, यया, कुर्वन्ति, मारत, 
कुर्यत्‌, विद्रान्‌ नया, असक्त , चिकीरपुं , लेकमम्रहम्‌ ॥२५॥) 


इमर्िये- 
भारत =देभारन अमक्तः = अनासक्तं हभ 
कर्मणि = कमने बिहान्‌ = विद्वान्‌ (मी) 
मक्ता = आमक्त हण ~ 

४ टकर क ~~ ५ लोवासि? 
अ्विद्राम अज्ञानीनन म॑गरदम्‌ =खोकिक्षाको 
५ [६। 

गना ~ जमे न 
त कपरः = चाहना हज 
नमा मिही कयात्‌ = म करे 


(व न कर्मसङ््नि 

न बुडिमदं जनयद््चाना द्नाम्‌ । 
सापयत्मव्कमाणि विद्रान्युक्तः ममाचरन्‌ ॥ 

र नेदम्‌ तनयत, अघ्लानाम., कर्ममद्विनाम्‌., 
नत न्दफमाणि विदरान्‌, युक्तं, ममाचग्न्‌ ॥२६॥] 


तता 
भिदा - ध्य पुरर भत्तानाम्‌ = अन्नानियाकी 
. कः जय विः (वुद्धिम श्रम 
क्स | रनर आन्ि- वुद्रिभदम्‌ ={ अयात्‌ करमो 
ग्लमश्र (5 ! अद्रा 
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न जनयेत्‌ = उत्पल न करे _ (अच्छी प्रकार 
(विन्त 4 ++. ॥ हुआ 
[परमा 

युक्तः =¦ खरूपे सित ( 
[हआ (जौर ) 


सर्वकर्माणि = व कर्मोको । जोषयेत्‌ = करावे 
मू पपा प्रकते: क्रियमाणानि गुणैः कमीणि सेशः । 
*' अहंकारविमूढात्मा कतीहमिति मन्यते ॥२७]॥ 


प्रकृते, क्रियमाणानि, गुणै, कर्माणि, स्वहा, 
अहकारवरिमूढात्मा, कर्ता, अहम्‌, इति, मन्यते ॥२७॥ 


रौर हे अर्जुन ! वास्तवे 





सर्वशः = स्पूण [अहकारसे 
करणि करम अरंकार- _ | मोहित इए 

ह „_ (विमूढात्मा |अन्त करण- 
प्रुत्‌ = ग्रकरातिक्र वाख पुरुष 
गुणैः = गुणोद्रारा अहम्‌ 


= 
त्रियमाणानि-क्यि दर्‌ टै (५ ठ ८ 
(तोभी) ।अन्यदे =पानय्ता है 
र्वष" तत्त्ववित्तु महावाहो गुणकमेविभागयोः । 
रुणा गुणेषु वतेन्त इति मत्वा न सते ॥२८॥ 
त्विव, तु, महावाहो, गुणकर्मविभागयो , 
गुणा; गणप, वर्नन्ते, इति, मत्वा, न, सज्ते ॥२८॥ 


तु = परन्तु । महावाहो = दहे महावाहो 
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रण क्म मयि सर्वाणि कमणि संन्यस्याघ्यातमचेतसा । 


"ग निराशनिं ममो भूत्वा युध्य विगतञ्वरः ॥३०॥ 
न मयि, सर्वणि, कर्माणि, सन्यस्य, अष्यात्मचेतसा, 
निरा्ी , निमेम;, मूला, युष्यसख, विगनञ्यर ॥३०॥ 
इसच्यि हे अजुन! त्‌ 
अध्यात्म- _ | व्याननिष्ठ ( ओर ) 
स चित्तसे निर्ममः = ममतारहितः 
सवाण = सपण ह 
कर्याणि ष कर्मके भूत्वा = होकर व 
मयि म॒मे 1 सन्तापरहित 
संन्यस्य = समर्पण करके ५. ( इञा ) 
निराशीः = आरारहित युध्यस्॒ = युद्ध कर 
माव्दनिखन् ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
नन जल । श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कम॑भिः ।३१। 
येः मे; मतम्‌; उदम्‌, नित्यम्‌ , अनुतिष्ठन्ति, मानवा , 
्रद्धावन्त , अनसूयन्त › मुच्यन्ते, ते, अपि, कर्मभि ॥३१॥ 
जर हे अर्जन-- 


पे =जो कोई नित्यम्‌ = सदा (दी) 
अपि -भी मे = 
मानवाः = मलुप्य ६ इदम्‌ = 

दोः बच मतम्‌ = मत 
म { रहित 


~ ~ _ (अनुसार 


श्रद्धावन्तः = श्रद्रासे युक्त इए ।ते =वे पुरूष 
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कम॑भिः = पूणं कमेपि | युन्यरन्ते-छ्ट जते दहै 
मग्दपिढन्त ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ | 


पी सनुकूल न विमूढांस्तान्विदधि ध 
नते गो, सचेक्ञानविमरूटांस्तानि नएानचेतसः ॥२२॥ 


गति । ये, नु, एतत्‌ , अभ्यसुयन्त , न, अनुतिष्ठन्ति, मे, मलम्‌ , 
सर्वजञानवरिमूटान्‌ , तान्‌, विदि, नष्टान्‌, अचेतस ॥२२॥ 
तु = ओर तान्‌ =उन 


ये =जो < (सपूरण ज्ञानेमि 
अभ्यघयन्तः = दोषटधिवारे |सू्वज्ञान- _ [मोहित 


अचेतसः = मूत्रे | मिमूटान्‌ | चित्तव्ालोको 


भ ~क (न) 
मतम्‌ = मतके ५ कल्याणसे . 
$ अनुसार ५ भ्रष्ट हए (हा) 


अनुतिष्टन्ति ! नदीं वतेते है विद्धि =जान 
मवामाविक कमो सदर चेष्टते खस्याः परकृतेज्ञोनवानपि । 
र चेध्मे प्रक्रुति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ।३३। 
व. सटराम्‌ , चेष्टते, खस्या , प्रकृते , ज्ञानवान्‌, अपि, 


+. प्रकृतिम्‌, यान्ति, भूतानि, निग्रह , किम्‌, करिष्यति ॥३३]) 
कर्योकि-- 
भृतानि सभी प्राणी | अर्थात्‌ अपने स्वभावसे 
प्रकृतिम्‌ प्रकृतिको | परवरा हुए कम करते है 
यान्ति गप्र दोते द॑ ज्ञानवान्‌ = ज्ञानवान्‌ 





अपि मी (फिर इसमें किंसीका) 
खस्याः = अपनी निग्रहः = हट 
प्रकृते = प्रकृतिके ~ 1 
सच्शम्‌ = अयुसार किष. „= स्मा 


चेष्टते चेष्ठा करता है करिष्यति = करेगा 
रागदधेषके वमे इन्द्रियस्येन्दियस्या्ें रागद्वेषो व्यवसितो | 
चनका निष, तुस वरामागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ ॥२४॥ 


उन्दियस्य, उन्रियश्य, अर्भे, राग्टेषो, व्यवसितो 
तयो , न, वलम्‌, आगच्छेत्‌ , तौ, हि, अस्य, परिपन्थिनो ॥३४॥ 





दसख्मि मनुप्यको चाद्ये कि-- 
इन्द्रियस्य = न्य ८ 
इन्द्रियस्य = रच्टियके ए ह 
ये = अर्थम आगच्छेत्‌ = वयोकि 
अर्थात्‌ सभी । स ् र 
५ तो =वे दोनों (ही) 


व्यवयितो- सित ( जो ) परिन्थिनौ = 

रागदेपौ =राग ओर देष है | परिपन्थिनो ={करनेवाे 

तयोः = उन दोनोक महान्‌ नरु 
लभ्य पारन्ये श्रेयान्खघमों विरुणः परधर्मात्खनुष्टितात्‌ । 
1 र खध्मे निधनं श्रेयः परधर्मो सयावहः ॥२५॥ 

शरयान्‌ › समधम , विगुण , परधर्मात्‌, स्वनुष्टितात्‌ , 

स्वधर्मे निधनम्‌, प्रेय, परधर्म, भयावह ॥२५॥ 
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श्रोभगवानुवाच 
बर्तते काम॒ एष क्रोध एष रजोशुणसस॒द्धवः । 
पप ऋएने » महाङानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥३७॥ 


कामरूप तुका 
कथन। काम, एष, क्रोध; एष, रजोगुणसमुद्धव , 

महादान , महापाप्मा, विद्धि, एनम्‌, उह, वैरिणम्‌ ॥२५७॥ 

इस प्रकार अजं नके पूनेपर धीकृष्ण महाराज बोरे हे अर्जुन 





रजोगुण- ` { रजोगुणसे (ओर) 
सञजुदधवः ( उत्पन्न हआ ह 
= महापाप्मा = वडा पापी है 
कामः = ५ 4 ही) इह == टस व्रिषयमे 
क्रिः क्रत 
एषः = यह ( दी) एनस्‌ = इसको (ष्टी) 
[महया अशन (त्‌) 
त अर्थात्‌ अग्निके |ॐ वि 
शनः र तद मोनसि वैरिणम्‌ = वैर 
(न तृप्त होनेवादया । विद्धि = जान 


कामरूप दयन धूमेनाव्रियते वह्ियंथादशों मखेन च | 


शान दका हुमा 


यथोल्वेनाठृतो ९ न 
६८ विष्ग यथोल्वेनादृतो गभेस्तथा तेनेदमात्रतम्‌ ॥३८॥ 
इ्टास सदत धूमेन, आव्रियते, वहि 9 ययाः आदर्ज १ मटेन, 1 


वयन । यथा, उल्वेन, आवृत , ग , तथा, तेन, इदम्‌, आवृतम्‌ ॥३८॥ 
यथा जसे मलेन = मट्से 
धूमेन पृस आदुः द्षण 
गदिः =अग्न आप्रियते =टका जाता है 


न्च = ओर (तथा ) 


॥ 
- 
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यथा =जेसे तथा =वैसेदी 
उस्वेन = जेरसे तेन =उस कामके द्वारा 
गमैः गर्म इदम्‌ = यदह ( जान ) 


आाघ्रृतः = टका हआ दै |आघरृतम्‌ = ढका हआ है 


» ) आत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 


कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानङेन च ॥३६॥ 
आवृतम्‌, ज्ञानम्‌, एतेन, ज्ञानिन , नित्यवेरिणा, 
कामरूपेण, कौन्तेय, दुष्पूरेण, अनलेन, च ॥३९॥ 


चच --ओर । कामरूपेण = कामरूप 
कौन्तेय = हे अर्जुन ज्ञानिनः = ज्ञानियोकि 
एतेन =इस नित्यवैरिणा = नित्यत्ररीसे 


अनलेन = अग्नि ( सद्ग) [ज्ञानम्‌ = ज्ञान 
दुष्पूरेण =न पूर्ण होनेवाले । आघ्रृतम्‌  =ठका इभा है 


कामके ब इन्द्रियाणि मनो बुदिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 


्पार्नोका केथन। 


एतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥०॥ 
इच्रियाणि) मन , बुद्धि, अस्य, अधिष्ठानम्‌, उच्यते, 
एते , विमोहयति, एप , ज्ञानम्‌, आदृत्य, देहिनम्‌ ॥४०॥ 


तथा- 


इन्द्रियाणि = इच्टिया अधिष्ठानम्‌ = वासस्थान 
मनः = मन (ओर) |उच्यते =-कटेजातेहै 
बुद्धिः चवुद्धि (ओर) 


अस उसके एषः = यह (कराम) 
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[उन ( मन, बुद्धि __ { आच्छादित 
एतेः र ओर उच्य ) आहत्य = { करके (इस) 

दारा ही देहिनम्‌ = १ 
ज्ञानम्‌ = तरानको विमोहयति = { र ह 


शेक बम तस्मात्चमिन्दरियाण्यादौं नियस्य भरतषभ । 
रक कम र पाप्सानं प्रजहि छनं ज्ञानविक्ञाननाशनम्‌।४१॥ 


+ तस्मात्‌, त्वम्‌, उन्द्रियाणि, आदौ, नियम्य, भरतषभ, 
पाप्मानम्‌, प्रजहि, हि, एनम्‌, ज्ानविज्ञाननारनम्‌ ॥४१॥ 
तसात्‌ =इसच्यि (4 ओर 

ज्ञानविज्ञान- _ |विज्ञानके 
मष्वष्म + नाठानम्‌  |ना करने- 
त्वम्‌ =त. (वारे 
आदो = पहिले एनम्‌ = व ) 
नियाणि = चने पाप्मानम्‌ =पा 
इन्द्रियाणि = इन्वियोको टि = निश्वयपूर्वक 


नियम्य =वदामे करके ।प्रनरि = मार 
ष्य, मन इद्द्ियाणि पराण्याहूुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
शौर बुय्सिभी बुद्धिये ~ 
जसा नि मनसस्तु परा बुद्धः परतस्तु सः ॥४२॥ 
मेषताका कथन इन्द्रियाणि, पराणिः आह › उच्छियेभ्य , परम्‌, मन , 
मनस} तु; परा, बुद्धि; य, बुद्धे, परत, तु, स ॥४२॥ 
खीर यष्टि तू. समघ्ने कि इन्दियोको रोककर कामरूप चैरीको 
मारनेकी मेरी शक्ति नहीं हे तो तेरी यह भृल ट क्योकि इस श्ररीरसे तो- 
परे्रष्ठ वलवान्‌ 


इन्त्रियाणि = टन्वरयोको ओर सूम ) 





पराणि = { 
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आहुः = क्हते दै |परा = परे 

(ओर) बुद्धिः =बुदधिदै 
इन्द्ियेस्यः =ग्च्र्यसे तु = ओर 
परम्‌ = परे यः जो 
मनः =मनदहै बुद्धेः =बुद्धिसे (भी) 
तु = ओर प्रतः = अत्यन्त परे दै 
मनसः = मनसे सः = वह्‌ (आत्मा) दै 


शठे पर एवं बुद्ध; परं बुदूध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 


आत्मको जान- , 
कर नौर मनकी जहि रात्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥९३॥ 
वर्मे करके एवम्‌ , बुद्धे , परम्‌, बुद्ध्वा, सस्तम्य, आत्मानम्‌, आत्मना, 


ध जहि, श्रम्‌, महाव्राहयो, कामरूपम्‌, दुरासदम्‌ ॥४३॥ 

एवम्‌ = इम प्रकार | आत्मानम्‌ = मनको 

बुद्धेः = युद्धिसे संस्तभ्य = वदाम करक 

परम्‌ = परे अर्यात्‌ सूढम | महावाहो = हे महावाहो 
तया सव प्रकार (अपनी शक्तिको 
वट्वान्‌ ओर श्रेष्ठ समञ्जकर इस ) 
अपने आत्माको | दुरासदम्‌ = दुर्जय 

युद्ध्वा = जानकर कामरूपम्‌ = कामरूप 
( ओर ) शतम्‌ = उरुको 

आत्मना =वुद्रिके दवारा |जहि मार 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासुपनिपत्सु ब्रह्मवियाया 
योगदान श्रीकृष्णार्जुनसवादे कर्मयोगो नाम 
तृतीयोऽव्याय ॥ ३ ॥ 


ॐ श्रीपरमात्मने नम. 
न 
उद्य चतुः(जल्यत्यः 

प्रधान चिषय-१ से १८ तकत सगुण मगवानूका प्रमाव भौर निष्काम 
कमैयोगका विषय, ( १९-२३ ) योगो मष्टात्मा पुरुपेकि आचरण भौर 
उनकी मिमा, ( २४-३२ ) फलसदित पृथक्‌ पृथक्‌ यर्का कथन, 
{ 3 3-४> ) घानकी मदिमा 1 

श्रौभगवानुवाच 


योगक पर्य इसं विवखते योगं पोक्तवानहमव्ययम्‌ । 


अर दटुत काल- 
> उन्ेलेष हौ विवखान्मनवे प्राह मनुरिष्ष्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
जानेका कयन । दमम्‌ , विवखते, योगम्‌, प्रोक्तवान्‌ , अहम्‌ , अन्ययम्‌ , 
विवस्वान्‌ , मनवे, प्राह, मनु , उव्वाक्वे, अ्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त श्रीकृष्ण मदाराज बोके हे अजुन 


अहम्‌ = मेने ( अपने पुत्र ) 
इमम्‌ =उस मनवे = मुके प्रति 
अन्ययस्‌ = अविनागी प्राहु = कहा (ओर) 
योगम्‌ = योगको इ मनुः =मलने 

(कन्पके आदिमे) (अपने पुत्र) 
विवखते = सूर्के प्रति इक्ष्वाकवे =| राजा उ्वाकुके 
प्रोक्तवान्‌ = कहा था (जर) प्रति 
विचखान्‌ = स्न अव्रवीत्‌ = कहा 

( „ 1 एवं प्रस्पराप्राप्तमिमं राजयो विदुः । 


स काटेनेह्‌ सहता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 


एवम्‌, परम्पराप्राप्तम्‌, इमम्‌, राजय , विदु , 
से, कालिन, इह, महता, योग , नष्ट , परतप ॥ २॥ 


११० श्रीमद्भग्वदीता 


एवम्‌ = इस प्रकार सः वह 


परम्परा- _ | परम्परासे प्रपत |योग्‌ः =योग 
प्रतिम्‌ (€ महता = वहत 
दमम्‌ उस्‌ ( योग ) को काठेन <= काटसे 
राजषयः = रानपियोनि _ (उस (प्रणि) 
विदुः =जाना ५ म | लोकमे 

( परन्तु ) , _ {लेप (प्राय ) 
परंतप = हे अर्जन ५. 1 हो गयाथा 


परतन येग्की स एवायं मया तेऽ योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
"=` भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 


स , एव, अयम्‌ , मया, ते, अच, योग , प्रोक्त › पुरातन 
भक्त ›असि,मे,सखाभ्चःइति,रहस्यम्‌ , हि, एतत्‌ › उत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 





सः = वह क्तः = भक्त 

एव दही न्त्‌ = ओर 
१. सखा = प्रिय सखा 
पुरातन" = पुरातन धि 

योगः = योग | इति = इसघ्यि (तथा ) 
क एतत्‌ = यद (योग ) 
मया भने 2 उत्तमम्‌ = वहत उत्तम 

ते =तेरेच्यि (ओर ) 

प्रोक्तः वर्णन किया है [खल अर्थात्‌ 
दि = क्योकि (त्‌) [रहस्यम्‌ =! अति मर्मका 





गमे मेगा (विपय है 


अघ्याय ¢ (5 4 


अर्जुन उवाच 
आक्प्न मगबान्‌ अपरं सवतो जन्म परं जन्म विवश्ठतः । 
म ज्म ष- कृथुमेतद्विजानीयां त्वमादौ भोक्तवानिति ॥ ४॥ 


निक मानकर 
नका प्रश्न अपरम्‌) भवत $ जन्म, प्रम्‌, जन्मः वित्रस्त; 
करना । कथम्‌ , एतत्‌ , विजानीयाम्‌ , त्म्‌ , आदौ, प्रोक्तवान्‌ , इति। 9] 


हव प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मष्टाराजके वचम सुनकर 
अर्जनने पा हे मगचन्‌- 


भवतः = आपका एतत्‌ = उस योगको 
जल्प =जन्म (तो) ( कन्पके ) 
(आधुनिकं आदो = आदिमे 
अपरम्‌ = { अर्थात्‌ अव त्म्‌ = 
[इमा है (चर) | ~ क 
८ प्रात्त्वतच्‌ =-कदाया 
विवखतः = सू्यका इति च 
लत्म्‌ = जन्म | भ 9 
परम्‌ = वहत पुराना दै क्यम्‌ =करसे 
( स्मव्यि ) ` विजानीयाम्‌ = जानू 
श्रीभगवानुवाच 


शमागन्‌. बहूनि से व्यतीतानि जन्मानि तव चान । 
दारा णपने नीर तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 


धुनय देहत 
जन्म॒ व्यनान वदति, मे, व्यतीतानि, जन्मानि, तव, च, अजुन, 
चेनेका बन । तानि, अहम्‌; वेद, सर्वाणि, न, त्वम्‌, वेत्थ, परतप ॥ ५॥ 
षलपर चीक्ृप्ण महाराज बोरे- 
अजन = ट अर्जुन प्त द ओर 
मे द मेरे तच्‌ == तेरे 


११२ श्रीमद्धगवद्रीता 


बहूनि = वहते [सर्वाणि =सवको 


जन्मानि =जन्म त्वम्‌ =त 
व्यतीतानि नहो चकेटै |न = नरी 3 
( पस्तु) वेत्य = जानता है (ओर) 
परंतप दहे परतप अहम्‌ =र्भे 
तानि = उन वेद = जानता दह्र 


भागवान्‌ अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


जन्मकी अदी 
क्किता। प्रकृतिं खामधिष्ठाय संमवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ 
अज , अपि, सन्‌, अव्ययात्मा, भूतानाम्‌, ईर , अपि, सन्‌; 
प्रकृतिम्‌, खाम्‌, अधिष्ठाय, समवामि, आत्ममायया ॥ ६ ॥ 
तथा मेरा जन्म प्राकृत मयुप्यकि सद्या नष्ठी है- 


(मेँ) धरः = द 
_ (अविनारी- सन्‌ ~= होनेपर 
अन्ययात्मा = 1 छसत्प अपि नि 
अजः = अजन्मा स्याम्‌ ~= अपनी 
सन्‌ = होनेपर ्रकृततिम्‌ कृतको 
अपि = भी (तयथा) । अधिष्ठाय = आधीन करके 
सव भूत- | आत्ममायया = योगमायासे 





भृतानच्रू = 1 प्राणिर्योका संभवामि प्रकट होतार 
शरेमगवन्के यदा यद्‌ हि धर्मस्य ग्टानिभवति भारत 


क्षवतार लेनेके 


समयत क्यन। अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मान सघजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदा, यदा, हि, वबमेम्य, ग्खानि, भवति, भारत, 
अभ्युत्थानम्‌, अवर्मस्य, तदा, अत्मानम्‌ , सृजामि, अहम्‌ | ७] 


अध्याय ¢ ११३२ 


भारत हे भारत |भूवति =षहोतीषै 


यदा = जव्र 'तदा =त्वतव 
यदा = जत्र हि नष्ट 
धर्मस्य =धर्मकी अहम्‌ = मै 


ग्लानिः = हानि ( भौर) आत्मानम्‌ = अपने रूपको 
£ 
अधर्मे अधर्मी ६ सचता ह अर्थात्‌ 
् पूजामि = 
अभ्युत्यानम्‌ = दद्धि प्रकट करता ट 
चमवाव्के परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


स्वनार ल्नेके €, ४ 
रण ग्न धमेसंखापनाथीय संमवासि युगे युगे ॥८॥ 
परित्रणाय. साधूनाम्‌, पिनागाय, च, दुष्कृताम्‌, 


धर्मसस्थापनार्घाय, समवामि, युगे, युगे ॥ ८ ॥ 
कयकि- 


साधूनाम्‌ = साधु पुर ५ निवि | | करनेके 
( उद्रार करनेके त (५ 
परित्राणाय = 1 च - । धर्म स्थापन 
। नाथाय 1 करनेके टिगे 
च्च = ओर्‌ । युगे = युग 
{दृरिि कम युगे = युगम 


छतम्‌ = [ करनेवार्येका संभवामि प्रकट एता 


£ क = $ वय 
शम्गवानके जन्म कमे च मे दिव्यमेवं या वत्ति तत्त्वतः | 
# वमोको = > के अ ( = _ 
दवय जननेदा त्यक्तया दें पुनजन्म नेति मामति साऽ॒न ॥६॥ 
पर 1 जन्म, कर्म, च, मे, दिव्यम, ण्वम, यः, यसि, वयन) 
त्यक्सरा,टहटम पुन +जन्म, न, एति, माम , णनि, म. सर्वुन ॥ ^| 
मर गी. ८- 


११४ श्रीमद्भगवद्रीता 





इसलिये 


अर्जुन =हे अर्जुन सः =वह 
मे =मेरा (बह) [देम्‌ =शरीरको 





जन्म = जन्म त्यक्त्वा -त्यागकर 
पच॒ ओर पूनः =फिि 
कर्म॑ = वर्म जन्स्‌ = जन्मको 

_ [व्न्य अर्थात्‌ न॒ = नदहीं 
व्‌ = 1 अलीकिकटै एति प्राप्त होता है 
एवम्‌ == इस प्रकार ( किन्तु ) 
यः =जो पुरुष माम्‌ मुन 
ततः = तच्से* (ही) 


वेत्ति = जानता है | एति प्राप्त होताहै 
शोमगबन्को वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 


प्राप्त दए पुरर्पो- 
के ल्सा। 


वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१०॥ 
वीतरागभयक्रोधा ; मन्मया. माम्‌, उपाश्रिता) 
वहव , ज्ञानतपसा, पूता, मद्भावम्‌, आगता ॥१०॥ 





# सर्वशक्तिमान्‌ सचिदानन्दधन परमार्मा मज अविनाशी मौर सवै- 


भूते. परम गनि तथा परम आश्रय रै, वे केवल धर्मको स्थापन करने भौर 
ममारका उद्धार करनेके निय दी अपनौ योगमायासे सगुणरूप दीफर प्रकट 


हेते द एमन्यि परमेन्रफे समान सुदद्‌ प्रेमी भौर पतिनपावन दूरा 
करे.नह। दै देना समकर जो पुरुप परमेश्वरका जनन्य प्रेमसते निरन्तर चिन्नन 
करना दुभा आसक्तिरदित समार बस्ता है वदी उने तच्वमे जानता दै । 


अध्याय ४ ११५ 





ओर हे अर्जन ! पिरे भी- 
वीतराग्‌- _ (रागभय ओर | उपाश्रिताः = शरण हए 
भयक्रोधाः ` { क्रोधसे रहित | वहवः = बहृतसे पुरूष 
(अनन्यमावसे [ज्ञानतपष्ा = ज्ञानरूप तपसे 
सन्पयाः ता सिति- [पूताः = पवित्र हए 
वाले मद्धावम्‌ = मेर खरूपको 
माम्‌ =मेरे आगताः =प्रप्ष्टो चेह 
शमगबानके ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव मजाम्यहम्‌ । 
१ सम व्मीलुवरतन्ते मलुप्याः पाथं सवशः ॥१२॥ 
मनवान्केवरता येः यथा, माम्‌, प्रपन्ते, तान्‌, तथा, एव, भजामि, अहम्‌, 
का कयन! मम॒ वर्त्म, अनुवर्तन्ते, मनुप्या, पार्थ, सर्वग ॥ ११॥ 


क्योकि- 
पाथं =हे अर्जुन (सजामि =मनता ह 
ये =जो ॑ ( उस रदस्यको 
माम्‌ = मरको जानकर टी ) 
यथा _ = जेते मूु्याः = (इद्धमन्‌ 
प्रपद्यन्ते = मलते दै ॥ 1 मलुप्यगण 
अहम्‌ = मै (भी) ' सवश्चः = सव प्रकारसे 
तान्‌ = उनको मम्‌ =मेरे 
तथा वेमे वतमं == माके 
एव॒ दही ,अनुवतंन्ते = अनुसार वर्तते है 


मगा प काह्न्तः कमणां सिद्धिं यजन्त इष्‌ देवताः । 
वो देवतार्थे (© श न टो 
नदाः क्षिं हि मालपे लोके सिद्धिभेवति कमजा ॥१२॥ 
पाट म्रा्तिवा कान्त , कर्मणाम्‌, सिद्धिम्‌, यजन्ते, इह, देवता + 
वधन । क्षिप्रम्‌, हि, मातपे, खेकरे, सिद्धि , भवति, कर्मना ॥१२॥ 


११६ श्रीमद्धगवद्रीता 








ओर जो मेरेको तत्वमे नही जानते हे वे पुरुप- 

इह = इस | ( ओर उनके ) 
मानुषे = मनप्य ९ ८ कमेसि उत्पतन 
लेके -ठेोक्यैे ।क्रमना = 1 ^ 
कर्मणाम्‌ =कमेकि सिद्धिः सिद्धि (भी) 
सिद्धिम्‌ = फृर्को धिप्रम्‌ --ञीघ्र 
क = चाहते हए „~ = 
वताः  -=ठेवतार्ओको । हि = 
यजन्ते =पूजते है , भवति =दोती है 

परन्तु उनफो मेरी प्राति नही होती इमल्ियि तू मेरकोही 

सवर प्रकारे भज । 





चास वाको चतु्रण्य॑ मया सं गुणकममविमागराः । 


रचना करनेमे 


नगान्‌ क तस्य कतौरमपि मां विदयकतीरमत्ययम्‌॥१३॥ 


भवर्मापन का चातुर्वर्ण्यम्‌ , मया, सम्‌, गुणकर्मविभागरा 1 


तस्य, कर्तारम्‌, अपि, माम्‌, रिद्धि, अकर्तारम्‌ , अव्ययम्‌ ॥ १ ३॥ 
तथा हे अज॑न- 
गुणकम- गुण ओर कर्मो कर्तारम्‌ = कतक 
विभागाः | के त्रिमागमे अपि भी 


1 


चातु्व्पम्‌ = ब्राह्मण क्षत्रिय ' मामू =स॒ञ् 
४. 1 वसय ओर गट | अवरिनाडी 
मया मरे द्वारा । अन्ययम्‌ = 1 परमेश्वरको (त्र) 


सृष्टम्‌ --ग्येगयेटै । अकतीरम्‌= अकर्ता ( ही ) 
तस्य उनके |विद्धि =जान 
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भाम्वन्छे न सां क्माणि लिम्पन्ति न मे कम॑फटे स्पृहा । 
समर 9 इति मां योऽभिजानाति कमभिन स वध्यते ॥ 
जाने कल । न, माम्‌, कर्माणि, टिम्पन्ति, न, मे, कर्मफले, स्पृहा, 
इति, माम्‌, य , असिजानाति, कर्ममि › नः स › वध्यते १४]. 





स र .. क्येकि- 

कमेप्ठले = कमेकि फर्म |इति = उस प्रकार 

मे मेरी यः =जो 

स्पृहा = माम्‌ ् 

त्‌ = नही 8 _ [तकत 

( तन्मि ) अभिनानाति = 1 तन 
माम्‌ -मेरेको सः = वह्‌ ( भी ) 
कर्मणि [9 © (~ 

र्मणि व= करम क्षामः = कर्मेसि 

न्‌ | ट्पायमान [न्‌ = नहीं 

लिम्पन्ति ` । नही करते | वध्यते = व॑धता है 
१ स्य एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पूर््ैरपि सुसक्षभिः 

पुरपोकी मानि व 


[१ * 


निषम क्म कुर कर्मैव तस्माच्च पूरैः पूवेतरं कृतम्‌ ॥१५॥ 


४ र्थि एवम्‌, ज्ञास, कृतम्‌ , कर्म, पूर्वै, अपि, सुभुक्चुमि , 
८. दुरु, कर्म, एव, तस्मात्‌ , तम्‌ , पृ पूर्वतरम्‌, कृतम्‌ ॥ १५ 
तथधा- 

पूवे; = पिले होनिवाट ज्ञात्वा = = जानकर (ही) 
^ स॒मश्च पर्पो- [क्म क्म 
ध दारा छतम्‌ =कियागयाहे 
आष भी तसात्‌ = इससे 
एवम्‌ = इस प्रकार त्वम्‌ =त्‌ (भी) 


११८ श्रीमद्धगवद्रीता 


पूर्वैः =पूर्वनोद्रारा [कर्म =कर्मको 
५ == सदासे विये हए र क 
कमैनैरनक्मं कि क्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः 
# ण तत्ते कमं प्रवक्षामि यनज्लात्वा मोक्सेऽभात्‌ ॥ 
किम्‌ › कर्म, किम्‌, अकर्म, उति, कवय , अपरि, अत्र, मोहिता , 
तत्‌, ते, कर्म, प्रवक्ष्यामि, यत्‌ , ज्ञाता, मोश्यसे, अघ्युमात्‌॥ १६॥ 
परन्तु- 


कमै कर्म तत्‌ =वह 

किम्‌ =क्याहै (ओर) कुर्म = अर्यात्‌ 
अकम = अकर्म कर्मोका त्च 
ध. ते = तेरे लि 

व = ॑ अच्छी प्रकार 
इति पेते मवक्यामि= [कग (कि) 


अत्र॒ = ईस विपये यत्‌ = जिसको 

फवूयः = बुद्विमान्‌ पुरम ज्ञात्वा = जानकर ( त्‌) 
अपि =भी _ (अघ्युभ अर्थात्‌ 
मादिताः = मोदित अद्यम्‌ = 1 ससारव-बनसे 

( इसव्ि म ) मोक्ष्यसे ~= छट जायगा 
€ ~. न * * 
कर्मणो द्यपि वोदव्यं बोद्धव्यं च विकम॑णः । 
© न [| © 

अकमणश्च बोदव्यं गहना कमेणो गतिः ॥ 
कर्मग, हि, अपि, वोद्रव्यम्‌, बोद्रव्यम्‌, च, विकर्मण, 
ञ्कर्मण, च, वोद्रव्यम्‌, गहना, कर्मण, गति ॥१७} 
दमण. =कर्मका रस्य , अपि =भी 
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योद्धव्यम्‌ = जानना चाहिये न | निषिद्ध कर्मका 
च = ओर ` (खरूप (भी) 
[क  वोद्धन्यम्‌ र चाहिये 
लस्य (मी) (करमेण; कर्मी 
चोद्धन्यम्‌ = जानना चादिये [गिः = शति 
च = तया गहना = गहन है 
कमम न्मे कर्मण्यकसं॑यः पत्येद्कर्समणि च कम यः | 


प्मीर सकम्‌ म 


१२." स वुद्धिमान्मनुयेषु स युक्तः छत्स्नकमत्‌ ॥ 
जाननेका फल। कर्मणि, अकर्म, य , पयेत्‌, अकर्मणि, च, करम, यः, 
स › बुद्धिमान्‌) मनुष्येषु, स. युक्तः, कत्लकर्मकृत्‌ ॥१८॥ 





४ 
अक्रप्णः 





यः =जो पुरुप (भी) 
._ [कमम अीत्‌ (कर्मको अर्थात्‌ 
कमाण = अहकाररदिंत की क्स च त्यागरूप क्रियाको 
हर सपुण चेष्टाओमं (( देखे ) 
[अके भयाद |स; बह पुरुष 
अकम =+ वास्तवे उनका मतये 
[न होनापना | मदुप्येषु = मल्‌ 
पश्येत्‌ =देखे बुद्धिमान्‌ बुद्धिमान्‌ है 
च॒ ओर (यैर) 
यः जो पुरुष सः वह 
अकर्म अर्थात्‌ 


| अज्ञानी पर्षद्रारा | युक्तः = योमी 
| कयि इर्‌ सपृण | कृत्छ- संपूर्ण कर्मेका 
करियाओंकि त्यागे |कमंकृत्‌ 1 करनेवाटा है 


अकमणि 


१२० श्रीमद्रगवद्रीता 


कागना भैर य॒स्य सर्वे समारम्भाः कामसंकर्पवजिंताः । 
सफलय रदित पणं पटं 
मजर व ज्ञानामिदग्धकमीणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१९॥ 
घानीकी प्रशसा! यस्य, स्वे, समारम्भा, कामसकल्पवर्जिता , 
्ञानात्निदग्धकर्माणम्‌ , तम्‌, आह , पण्डितम्‌ , बुधा ॥१९॥ 





जओौर हे अर्जन 
यस = जिसके [जानरूप अग्नि 
स्व = सपर्ण ्ञानामिः दवारा भल 
सपृ दग्ध- =. हए वरमोधाछे 
समारम्भाः =कायं कमौणम्‌ परुषो । 

, (कामना ओर ५ 
ह =| सकल्यते बुधाः = ज्ञानीजन (मी) 
बाजताः [रहित है (से) पण्डितम्‌ = पण्डित 
तम्‌  =उस आहुः = कहते है 


प्गमर्नि त्यक्त्वा कमफलटासङ्ख नित्यतृप्तो निराश्रयः । 


ष्यागपर्‌ कम॑ 


ग 9 कमण्यभिप्रवृत्तोपपि नैव किंचित्करोति सः ॥ 





वरछमा। त्यक्ता, कर्मफर्रसन्नम्‌, नित्यतृप्त, निराश्रय, 

कर्मणि, अमिप्रवृत्त , अपि, न, एव, किचित्‌, करोति, स ॥२०॥ 
ओर जो पुरप- 

(= सासाग्कि [कमक फट 
५... 1 आश्रयमे रहित । कर्म- _|ओर सन्न 
निन्व- | परमानन्द [फलासङ्कम्‌ ॥ कर्तृत्व 
ठ =( परमा्मामं अभिमानको 
= (तम ह | त्यक्त्वा =्व्यागकर 


स. वट कर्मणि = कर्ममे 
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अच्छी प्रकार एव्‌ =भी 


४: | वत॑ता इभा [न नही 
क श 
किंचित्‌ =कुछ करोति = करता है 


केन श्त निराशीय॑तचिन्तात्मा व्यक्तसवैपरिग्रहः । 
सम्बन्धी कमं 


कम + न # ९ 
नर एय सन्य. शारीरं केवरं कसं कुवेनना्ोति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 
मीको पाप न निरा्ी, यतचित्तात्मा, व्यक्तसर्वपरिग्रह , 
रुगनेका कथन। जारीरम्‌ , केवटम्‌ , कर्म, वुर्गन्‌ , न, आमोति, किल्विषम्‌ ।२१। 


आओर- 
[अत्‌ ठ्या हे केवलम्‌ = केव 
य॒त- = अन्त करण वरत क 
चित्तात्मा ` । ओर शारीर रम्‌ = शरीरसम्वर्ध 
(मनि 
त्याग दीह [दुर्बन्‌ =करता इभ 
स = (१ भोगोकी (मी) 
` (सामग्री जिसने किसतषम्‌ क 
(रसा ) = त 
निरदीः = आदारहित |ग =न 
सीः = 1 भन व 





निमक्मयेय यदच्छालाभसंतष्टो दरन्द्वातीतो विमत्सरः । 


येः साधकः का 


सदौ ष 
सण गौर समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ 
षमसि न वधने- यट्च्छाटभसवुष्ट , हृन्द्ातीन , निमत्सर्‌ + 
न कथन । सम, सिद्धौ, असिद्धो, च, कृत्वा, अपि, न, निवव्यते ॥२२॥ 


१२२ श्रीमद्भगव्रीता 


आौर- 


[अपने आपो सिद्धो =मिद्वि 
यरच्छा- । ऊ आ प्राप्त व्च अर्‌ 
सामः = दो उसमे दौ असिद्धौ = असिद्धिम 
सतु सतषट रहनत्राखा समत्वभाव्वाटा 
(ओर) समः = ल 
हर्मगोकादि । ( कमेक ) 
दन्दातीत 1. अतीत कुरा =करके 
भा (तया) "अपि =भी 


, _ (मत्सरता अर्यात्‌ न॒ = नही 
विमत्सरः = | ईपरसि रहित निवध्यते- वधता है 
गतसद्धस्य य॒क्तसयय ज्ञानावसिततचेतसः । 
यज्लायाचरतः कमं समरं पविटीयते ॥२२॥ 
गतम्तम्य, मुक्तम्य, ज्ञानाव्रसितचेतस ; 
यत्नाय, आचरन , कर्म, समग्रम्‌, प्रपिरीयते |२३॥ 


क्याकि- 
आमक्तिमे आचरण 
गतमङ्गस्य॒ = रहित "` , आचरतः = [ करते हृ 
मुक्त पुरुपके 


त्ानावण्यित- [जानम स्थित । युर, ध त 
व्यतम ठे चित्तवाट ' ४ व 


यताय =यतकेय्यि प्रविटीयते नष्टो जाते 
£ ॥) 
र व्रद्यापणं वद्र हविवद्याग्न व्रह्मणा दतम्‌ 1 
वर्रैव तेन गन्तव्यं वद्यक्मसमाधिना ॥२४॥ 


॥ ॥ ॥ 
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ब्रहम, अर्पणम्‌ , ब्रह्य, हवि , त्रह्याग्रो, ब्ह्णा; इतम्‌ , 





ब्रह्म, एव, तेन, गन्तव्यम्‌ , ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥२४॥ 
उन यन्तकरे लिये आचरण करनेवारे पुरुपोमिसे कोर तो इस 
भावसे यत्त करते हे कि- # 
९ अपण अर्यात्‌ | हुतम्‌ = हवन किया गया 
अपणन्‌ = [कारिक (भी) | भ (वह मी ब्र्मही 
ब्रह्म =त्रह्महै८ ओर) है इसलिये ) 
हवि अथौत्‌ ब्रह्कम- _ | ब्रह्मरूप कर्मे 
हविः =\ हवन करने समाधिना - ( समाधिख हए 
(योग्य द्रव्य (भी ) तेन॒ = उस पुरुपद्ारा 
तरह =व्रहमहै (भौर) ) 
न्याम = ब्र्रूप अग्निम गन्तव्यम्‌ प्राप्त होने योग्य है 


८. 


_ (ब्रह्मरूप कतौकरे | ( वह भी) 
नण = 1 द्वारा | व्रह्म =त्रह्म 
(जो) एव॒ न्दीहै 


देवयर अओौर देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते । 


श्नय 
कथन । 


का ७ = 
वरह्मा्ावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपलहति ॥२५॥ 
देवम्‌, एव्र, अपरे, यनम्‌, योगिन , पर्युपासते, 
रहार, अपरे, यज्ञम्‌ , यनेन, एव, उपजुहति ॥२५॥ 


ीर- 
अपरे = दृसरे यज्ञम्‌ = यज्ञको 
यागिनः = योगीजन एव॒ = दी 


४ _ (देवताओकि पयु- [अच्छी प्रकार उपासते 
= 1 पृजनखूप प अर्थात्‌ करते है 


१२४ श्रीमद्धगदधीता 





( ओर ) यज्ञेन = यजे द्रारा 
अपरे =दृमरे (ज्ञानीजन) | एव दी 


परत्र परमात्मा- यज्ञम्‌ = यज्ञको 
रूप अग्रिमे 'उपजुहति = हवन करते दै 
भ्न श्रोत्रादीनीन्दरियाण्यन्ये संयमाप्निघु जहृति । 
म्प यपु ओग ९ 
रान्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाचिपु जुहूति ॥२६॥ 


विषयदवनरप रत्रादीनि ध 
~= लयन \ श्रोतरादीनि, उच्टियाणि, अन्य, सयमायनिपरु, जहति, 
ञव्डादीन्‌, विपयान्‌ , अन्ये, उन्ियाग्निपर, जुति ॥२६॥ 
आौर- 
अस्ये = अन्य योमीजन अर + ओर दूसरे 
श्रोत्रादीनि श्रोनादिक ह योगीरोग 
प ध दाद्‌ाच्‌ = शब्दादिक 
इच्ियाणि = सव्र उच्ियको विषयान्‌ = विपयोको 


ब्रह्माम्रौ = | 


सदम अर्थात्‌ इन्दि इन्द्रियम 
सयपा्रपु =, १ यानिपु 7 | अग्नि 

अ ध [वन करते ह 

हपन करते | अर्थात्‌ रागदरूष- 
६ अभरत्‌ | रहित उच्ियो- 
जलति -[ञ्ियागं जहति = विपयोको 
र |पिपयामि गक | ग्रहण करते हए 

| कर अपन वद्यम्‌ | भी भस्मरुप 


।कगन््तेरहै कले दै 


-- - ~ ~ ----~ 


अध्याय ¢ १२५ 





न्न क्रण- स्बणीन्द्रियकमीणि प्राणकमौणि चापरे । 
"च ञ्मात्मसंयमयोगाभ्नो जहति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
सर्वाणि, ईचन्टियकर्माणि, प्राणकर्माणि, च, अपरे, 
आत्मसयमयोगागनो, जहति, ज्ञानदीपिते | २७ ॥ 


आर- 


अपरे =दूमरे योगीजन॒ ज्ञान- {ज्ञाने 
सर्वाणि = सपूर्ण दीपिते ` | प्रकारित हई 
इल" = (उनो „ _ (परमात्मामे 
कमणि ` [चेदेक आत्मसुंयम- _ | खिति 

च न=तथा योगाम्नौ | गि 
प्राण्‌- पराणोकिं 

कमणि 7 व्यापारको जुति = दधन करते है 


५ द्रव्ययज्ञास्तपोयक्ला योगयन्ञास्तथापरं । 
पचष्ट भार्‌ [| 
नष =" खाघ्यायज्ञानयज्ञा्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ 
हानयष्का कथन द्रव्ययज्ञा , तपोयज्ञा , योगयज्ञा , तथा, अपरे, 
खानध्यायज्ञानयन्ना , च, यनय , सरितत्रता ॥ २८ ॥ 
अओर- 


अपरे =दृसरे (करदपुरूप) तथा = वैते दी ( करई पुरुप) 


द्रव्य (वर अपण बुद्रिसे तपो- _ { खवम॑पाटनरूपतप्‌- 
यज्ञाः + लोकसेवामे द्रव्य यज्ञाः ( यत्नको करनेवाले हैँ 


(ख्गानेवाटे है ( ओर क्डं } 











# सच्चलानन्दघन परमात्म।के सिवाय अन्य किमोकनभीन ˆ 
करना ्टा उन सवका एवन करना ६। 
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योग- अष्ाद्च योगरूप ( नाम- 
यज्ञाः | र 6 है कालपतथा 
न्च = ओर ( दूसरे ) | मगवत्प्रा्ति- 
ल [अर्हिसारि क = व्रिपयक गार्ख्ो 
त तीर्ण तरेतोसे काअययनर्प 
(युक्त | ानयज्के । 
यतयः = यततञील पुरुप [करनेवलि हे 


नन्पे तनि अपाने जुहूति प्रार्णं प्राणेऽपानं तथापरे । 


प्मपयोम्र क 
त प्राणापानगती रुदथ्वा प्राणायामपरायणाः ।॥ २९] 
अपाने, जुति, प्राणम्‌, प्राणे, अपानम्‌, तथा, अपरे 
प्राणापानगती, रद्‌ वा, प्राणायामपरायणा | २९ ॥ 
ओर दुरे योगीजन- 
अपाने =अपानवायुमे अपरे = अन्य योगीजन 
प्राणम््‌ = प्राणवागुको | (प्राण ओर 
जुति हवन करते | प्राणापान | अपानकी 
तवा = वैसे ही ग (गनिको 
(अन्य योगीजन ) रदृध्वा रोककर 


प्राणे लप्राणवायुमे 
अपानम्‌ --अपानवायुको प्राणायाम 1 पराणायाभके 
(जद्रति) =ल्यन करनेटै परायणा. परायण 
(तथा) , (होते दै ) 
~ न जह 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणपु जहृति । 
मर्वपयने यज्ञविदो यज्तक्षपितकट्मषाः ॥३०॥ 
~प नियनादाग , प्राणान्‌, प्राणेषु, जुति, 
म -वे, णते, यत्नत , यज्नक्षुपरितकल्मपा ॥३०॥ 
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ओर- 


= दूसरे ौ जोरा नाश 
[नियमित | व = गया है पाप 
नियतादाराः=\ आहारशकरने- , * \जिनका ( रसे) 
बल योगीजन ।एते = यह्‌ 
प्राणान्‌ = प्राणोको सव =सव 
प्राणिषु =प्राणोमे ध अपि दी पुरुप) 
जुति = दयन करते |, __ [यन्न 
(इस प्रकार्‌ ) (च ह जाननेवारे है 
प क्लगरं य॒क्लरिटामृतसुजो यान्ति व्रह्म सनातनम्‌ । 


वो मगवद्प्रापति 1 
< = ग. नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ 
बालकौ निन्दा) य्नरिष्टामृतसुन , यान्ति, व्रह्म, सनातनम्‌, 
न, अयम्‌, खोक , अस्ति, अयन्नम्य, कुन , अन्य , कुरुसत्तम ६१ 
डोर 
_ [हे युर (ओर ) 
= 1 अञ्जन अयज्ञ = यज्ञरदित पुरुषको 
। ननकि परिणाम्‌- अयम्‌ = यह 
रि्ामृत-- रूप ज्ञानामृतको रोकः = मनुप्यलेक 


अपरे 


= ` 1मोगनेवले , (मी सुखदायक 
शुजः योगीजन न्‌ = नहीं । 
सनातनम्‌ = सनानन अस्ति =है (ष्रि) 
रह = { पह अन्यः = प्रोक 
। परमात्माको । कुतः केसे 
यान्ति प्राप्त होतेह ( सुखदायक होगा ) 





* गीता अध्याय ६ शोकः १७ मै देखना चादिये \ 
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त ततमे एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे 
“ननन क, कर्मजान्विद्धि. तान्सर्वानेवं ज्ञाता विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 
एवम्‌, व्रहुविध्ा , यज्ञा , वितताः, ब्रह्मण , मुखे, 
कर्मनान्‌, विद्वि, तान्‌, सर्वान्‌, एवम्‌, ज्ञात्वा, विमोभ्यसे ।२२। 
एवम्‌ =रेने {जरीर, मन ओर 


वरूषिधाः = वरह प्रकारके - |उन्दियोकी 
न्न कमेनान्‌ | ही 

५ ॥ उत्पनन होनेवाले 
ब्रह्मणः = वेदकी पिद्धि =जान 
मुखे = वाणीमै प्चम्‌ = इम प्रकार 
= विस्तार किये ( तच्चसे ) 
व्रितता = | गयहे जात्वा = र 

= (निष्काम कर्मयोगद्ारा) 
त र समाखन्धनसे 
म्यान्‌ = गप्रको विमाक्ष्यस्त 1 मुक्त हो जायगा 


श्रयाद्रव्यमयायन्ञाञ््ानयक्ञः परंतप 
मर्व कर्मानि पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 


शयन्‌, द्रयमयात, यत्नात्‌, ज्नानयन्न , परतप 
नयन, कम, अग्ण्लिमि, पाथ, ज्ञान, पर्सिमाप्यते॥ ३३ ॥ 


जर- 
प्रतुप रे अनुन मतान्‌ = यज्ञमे 
(नानाग्कि तानयतनन" = ज्ञानस्य यन्न 
द्रव्यमयात्‌. वन्नुमामे (मव प्रकार )} 


(निद्रहनेवारे धयान =त्र्हं 
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र --& 


~ 


पाथं =दे पार्थ होते दै 

सवम्‌ = पू परिसमाप्यते अथात्‌ ज्ञान 
' आखलम्‌ = याजन्मात्र उनकी 

कमं कर्म पराकाष्ठा है 


षने व्यि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्ररनेन सेवया । 
धनन = उपदरक्यन्ति ते ज्ञानं क्ञानिनस्त्वददिनः ॥२४॥ 


दारण जानेका नि 
कथन 1 तत्‌, विद्धि, , परिप्रश्नेन, सेवया, 
= त्वदर्शिन 

उपदेव्यन्ति, ते, ज्ञानम्‌, ज्ञानिन , ¦ ॥२४॥ 


मयि त्वो जननेवाखे क्तानी पुरूपोसे- 


(व भटी प्रकार ते वे 

प्राण- | | 

= दण्डवत्‌ , _ (सर्मको 
पातेन प्रणाम (तया ) | तच््दशिनः = 1 जाननेवाके 
सेवया =सेवा (ओर) ज्ञानिनः =ज्ञानीजन 
परि । निष्कयटमाचसे (तुन्ने उस) 
प्रन ` ! कियेहृप्रशरद्मारा जानम्‌ = ज्ञानका 
तत्‌ =उस ज्ञानको उपदेशा 


विद्धि =जान | उपदेक्ष्यन्ति = | करर 


हटानका फल! यञ्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 


येन भूतान्यशोषेण द्रक्षयस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 
यत्‌ , ज्ञात्वा, न, पुन , मोहम्‌, एवम्‌ , यास्यसि, पाण्डव, 
येन, भूतानि, अयेपेण, द्रक्ष्यसि, आत्मनि, अथो, मयि ॥३५॥ 
कि- 
यत्‌ = जिसको ज्ञात्वा = जानकर (तं) 
मर गीर 


है 
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पुनः = अपने अन्तमैत 
एव्‌ = प्रकार आत्मनि ~स युद्धिके 
आधार 
भ ~न (भो 
=_> |भूतानि =मूतोको 
याखसि = ५ द्रक्ष्यसि = रेखेगा* (ओर ) 
_ अभ्रो = उसक्रे उपरान्त 
पाण्डव =है अर्जुन (मेम अर्यात्‌ 
त | जिस ज्ञानक । सचिदानन्द- 
द्रा म॒यि = | खस््पमे एकीभाव 
(सवन्यापी अनन्त दआ सचिदानन्द- 
चेतनस्य हआ ) मय ही ठेसेगा 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्वं ज्ञानेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 
स्यु, चेत्‌, असि, पापेभ्य, सर्मेभ्य., पापकृत्तम ) 
मतम्‌+ तानेन) णव) वृजिनम्‌, संतरिष्यसि ॥३६॥ 


ओर- 
चेत त्यवि(त.) [अपि भी 
मर्य =मव्र क | अधिकः पाप 
दादुम्य =पापियामे | प्रत्तम्‌" = } करनैवाटा 
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असि दे (तोमी) [सर्वम्‌ सू 





_ {ज्ञानरूप | वृजिनम्‌ = पापोको 
्ञानवेन = 1 नोकाद्रारा |, एति अच्छी प्रकार 
एव =नि सन्देह |स ` ( तर जायगा 


८ यथैधांसि समिद्धोऽभनिभैस्सात्कुरूतेऽलैन । 
गह ^ ज्ञानाननिः सवैकमौणि भस्मसालुरुते तथा ।॥३७॥ 


यया, एधासि, समिद्ध , अग्नि. मस्मसात्‌ , कुरते, अयन, 
ज्ञानायि , सवैकमांणि, भस्मसात्‌, दुरुते, तथा ॥३७। 


क्योकि 
र्न =है अर्जन कुरुते =कर देता है 
यथा = जैसे त्या =वेसेदी 
समिदः = प्रज्लिति ज्ञानाग्निः = ज्ञानरूप अग्नि 
अनिः अग्न सर्वकर्पणि- सपूर्ण कर्मोको 
एधांसि = इन्धनको भखसात्‌ = भस्ममय 
भखसात्‌ = भसममय कुरुते =करदेता है 


न्वी गतिः न॒हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विदयते । 
स्य पवि तुत्सरयं योगसंसिद्धः काटेनाःमनि विन्दति ॥ 


र्‌ पुरपार्थते ध 
हान प्रापिका नः हि, ज्ञानेन, सद्यम्‌, पत्त्रम्‌; उह, ॥ 
वयन । तत्‌, खयम्‌ , योगससिद्ध , किन, आत्मनि, विन्दति ॥३८॥ 
दसटियि- 
ट्ट = उस संसारम त॒ =नदीं 
ज्ञानेन = कानके विद्यते =है 
सदम्‌ = समान तत्‌. = उस हानको 


पवित्रम्‌ = पवित्र करनेवाला |काठेन= किलनेक कासे 
दि =नि सन्देह (डु भी) स्वयम्‌ = अपने आप 
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(भ आत्मनि = आत्मामं 
योग- _ ।योगके द्वारा अच्छी 
संसिद्धः | प्रकार चुद्रान्त - 
करण हआ पुरुप | विन्दति = अनुभव करता है 
घन्के प्- श्रद्धार्वो्िमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः | 


क ज्ञानं रन्ध्रा परां शन्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
प्रातिका कथन ! श्रद्धावान्‌ ) छ्भते, ज्ञानम्‌, तत्पर , सयनेदिय , 


ज्ञानम्‌, ठब्धवा, पराम्‌ , गन्तम्‌, अचिरेण अपिगच्छति | ३९॥ 


अर अर्यन- 
संयतेन्द्रियः = जितेन्द्रिय । अचिरेण = तत्भण 
(१ ( भगव््रािरूप ) 
भद्धावान्‌ = र्वान्‌ भरुप पराम्‌ परम 
ज्ञानम्‌ = ज्ञानको र 
ठमते प्राप्त होता है | शान्तम्‌ = या 
ज्ञानम्‌ = ज्ञानको अधि- _ प्राप्त हो 
र्न्ध्वा ग्राप्त होकर । गच्छति  !जाता दहै 





गदारष्न अनज्ञश्चाश्रदधानश्च संरायात्मा विनदरयति । 
सदाय युक्त 


मह्ानीकी दुर्गेति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुख संशयात्मनः ॥ 
काक्यन\ अज्ञ, च, अश्रदघान ; च, सरायात्मा, विनद्यति, 
न, अयम्‌, छोक , अस्ति, न, पर , न, सुखम्‌ , संगयात्मन ॥४ ०] 


ओर हे अर्जन- 
भगवत्‌- अभ्रदधानः = श्रद्धारहित 
अज्ञः = विषयको न च = ओर 
जानेवाला + _ ( सशययुक्त 
ष्व तया सश्यात्मा = ॥ पुरुष 
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1 परमार्थसे र्ट | अयम्‌ = यह 
+. होजाता टै | लोकः = लोकै 
(उनमेभी) [न्‌ न 
वति |सशययु्त |पृरः = प्रक 
न" ह अस्ति =है अर्थात्‌ यह खोक 
ये = 

त =न ओर परलोक दोनों ही 
सुखम्‌ = खख दै (ओर) उसके व्यि श्ष्टहो 
त्‌ न्न जते हैँ 


पनयरध्न योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंरायस्‌ । 
निष्काम कर्म 


यके लिये आत्मवन्तं न कमणि निबश्न्ति धनंजय ॥४१॥ 


करम-मन्धन का योगसुन्यस्तकर्माणम्‌ , ज्ञानसदिनसदायम्‌ , 
निषेध । 
आत्मवन्तम्‌, न, कर्माणि, नित्रधन्ति, धनजय ॥ ४१ ॥ 
ओर- 
धूतंजय = दै धनजय [व 
डान _[नणडोगपेह 
छन्‌ = सव्र सदाय 
एमलुद्धिरूप | संशयम्‌ 
(समलत्वुद्धिरः ४ जिसके एसे 
योग- | योगहयारा भगवत्‌ [परमात्म- 
संन्युम्त- ={जप्ण क्र द्वि आत्मवन्तम्‌ =\ परायण 
कर्माणम्‌ (६२ 1 कर्म पुरुपको 
कमणि = कर्म 
न = नदी 


(ओर ) निवश्चन्ति = वाधते 
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निकामेगभे तस्मादक्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
खित होफर युद्ध 


नरन क स्थि छित्त्वैनं संसायं योगमातिषठोत्तष्रि भारत ॥४२॥ 
लान्चा । तस्मात्‌ , अज्ञानसमूतम्‌, हत्यम्‌ , जानासिना, आत्मन \ 
चा, एनम्‌ , सश्यम्‌ , योगम्‌ , आतिष्ठ, उत्तिष्र, भारत ॥४२॥ 
तसात्‌ = उससे हत्यम्‌ = दटयमे सित 
हे भरतव्नी |एनम्‌ =इस 
+ 1 अजुन ( त.) [आत्मनः = अपने 


समत्बुद्रिरूप | संशयम्‌ = सगयको 
भोगम्‌ = (पय [सवम्‌ 
आतिष्ठ =सित हो ननात्तना = 1 तद्वारद्रारा 

( ओर ) छिना = छेदन करके 
अज्ञान- | अज्ञानसे उत्पन (युद्धके ल्य) 
संभूतम्‌ (हए उक्ति =ख्डाहो 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासुपनिपत्ु त्रह्वियाया योगगासे 
श्रीकृष्णाजुनसवादे ज्ञानकर्ममन्यासयोगो नाम चतुर्धोऽ-याय ।%। 


उक्थः क्क्‌ फोःऽ च्यः! 
प्रधान विपय-१ से ६ तक साख्ययोग भौर निष्काम कर्मयोगका 
निय, (७-१२ ) साख्ययोगो भौर निष्काम कर्मयोगो लक्षण भौर 
उनकी महिमा, ( १३-२६ ) क्षानयोगका विपय, ( २७-२९ ) मक्ति- 
सित ध्यानयोगका वर्णन । 
भर्जन उघाच 


स्यात बीर संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च दांससि । 


निष्काम कर्मयोग 

मकौन ॐ दे यनच्छंय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि खनिधितम्‌ ॥ १॥ 
ल्थि जञुनका सन्यासम्‌) कमणाम) कष्ण, पुन योगम्‌, च, ससि, 

मश । यत्‌, श्रेय , एतयो › एकम्‌ , तत्‌ › मे, ब्रुहि, खुनिधितम्‌ ॥१॥ 


अध्याय ५ १३५ 


उसके उपरान्त अनने पूढा- 


कृष्ण = हे कृष्ण एतयोः = इन दोनमं 
(आप) एकम्‌ = एक 
कर्मणाम्‌ = कमेक यत्‌ =जो 
संन्यासम्‌ सन्यासकी = निश्चय 
च॒ ओर 2 3 1 किया हआ 
पुनः = फिर श्रेयः = कल्याणकारक 
योगम्‌ = निष्काम ( होवे ) 
यवू = 1 कर्मयोगकी तत्‌ = उसको 
शंसि =प्रणसाकरतेदो |मे मेरे च्य 
( इसे ) बरूहि = किये 


श्रीभगवानुवाच 


॥ © = 
-न्वानक संन्यासः कमयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
अपेक्षा निप्काम © 
नयोग ऋ. तयोस्तु कमसंन्यासात्कमयोगो विरिप्यते ॥ २॥ 
नाका कथन । सन्यास , कर्मयोग 9 च, नि शरेयसकरौ, उभौ 
तयो . तु, कर्मसन्यासात्‌, कर्मयोग; विदिप्यते ॥२॥ 
दस प्रकार अनर नेर श्रीकप्ण महाराज बोरे है अर्जन- 


५ कर्मोका ध निष्काम 
सन्दरह्तः = 1 सन्यासभ ८ स यः | कर्मयोग 





च॒ ओर |उभो =यह दोनो ष्टी 
#* अथाव मन, शृन््रियो अर शरीराय हेनेवले सपृणै कमम 
कनापनकत व्याग । 
1 अर्थात्‌ समत्वे मगवत्‌-अर्थं रत्मोदत वरना ! 
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{परम कर्म॑ _ (कमेक 
निःश्रेयसकरौ =।कन्याणके संन्यासात्‌ 1 सन्यासे 
करनेवञे है 1 (निष्काम कर्म 
त कमयोगः =\{ योग (साधने 
ठ 4. ति सुगम होनेसे) 
तयोः = उन दोनोमें भी | विरिप्यते- त है 


न्मम कम क्यः स नित्यसंन्यासी यो नद्रेष्टि न काष्ति । 
योगीकी प्रशसा । नि्हन््रो ९ 


न्दो हि महावाहो खखं वन्धास्मसुच्यते ॥ 

षेय, सः, नित्यसंन्यासी, य , न, देष्टि, न, काटि, 

निर्ध , हि, महावाहो, सुखम्‌ , बन्धात्‌ , प्रमुच्यते ||२॥ 
इसलिये 


“4 ~~~ 


महाबाहो = हे अर्जुन ज्ञेयः = समङ्ने योग्य है 

यः =जो पुरुष क्योकि 

त्‌ =न (किसीसे) (रागदरेपादि 

देष द देष करता ह (ओर) निर्धन्दः = दन्दरसि रहित 

श =न (किसीकी ) हेज पुरुप 

काष्ति = आकाह्वा करता है 8 

सः = वह उखम्‌ = खखपूवक 
(निष्काम कर्मयोगी) बन्धात्‌ = ससाररूप 

नित्य- | सदा सन्यासी ही ५ ~ | स 

संन्यासी प्रयुच्यते = मुक्त हो जाता है 


१ सांख्ययोगो प्थग्बायः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
योग ८ 
निष्कामकर्मयोग एकमप्यास्थितः सम्यरुभयोविन्दते फटम्‌ ॥६॥ 
को पकता । साए्ययोगो, यनः) वाखा › प्रवदन्ति, न, पण्डिता , 
एकम्‌, अपि, आसित ? सम्यक्‌ › उभयो ४ विन्दते, फलम्‌ ॥%॥ 








अघ्याय ५ 
। ४ ओर हे अर्जंन- 
(ऊपर कहे हए) (पण्डिताः 
सन्यास ओर 
सांख्ययोगो = निष्काम |एकम्‌ 
| कर्मयोगक अपि 
वालाः =मूर्खलेग ध 
~ अलग 
पथक्‌ अलग अलग उभयो 
( फट्वाठे ) 
प्रवदन्ति =कदते है 
त्‌ न कि । चिन्दते 
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= पण्डितजन 
(क्योकि दोनोभेसे) 

= एकमे 

मी 

= अच्छी प्रकार 

= स्थित हआ ( पुरुष ) 
दोनोके 


7 | फर्य 
` { परमात्माको 
प्राप्त ष्टोता है 


यत्सांख्यैः प्राप्यते खानं तद्ोभैरपि गम्यते | 


एक सांख्यं च योगं च यः प्यति स परयति ॥ 

यत्‌. साख्य प्रापयते, स्थानम्‌, तत्‌, योगैः, अपि, गम्यते, 

एकम्‌, साख्यम्‌, च, योगम्‌, च, य , पद्यति, स , पस्यति ॥५॥ 
तथा- 


सांख्यः -ज्ानयोगियद्ार प्राप्त किया 
यत्‌ =जो गम्यते = (2 है 
स्थानम्‌ = परमव्राम ( उसय्ये ) 
्राप्वते = ( प्राप्त किया यः =जापुस्प 
जाता टै सांख्यम्‌ = ज्ञानयोग 
यैः = | निष्काम 1 चु =ओर 
कर्मयोगियोदयारा | योगम्‌ = | निष्काम 
अपि गी | म्‌ = [ कर्मयोगको 
तत्‌ =वही ८ फटरूपसे ) 


योगी क्म करता 
हमा भीलिपा- 


र योगयुक्तः, वि्युद्धात्मा;, विजितात्मा, 
निपयका बन! सर्वभूतात्मभूतात्मा, 


१६३८ 
एकम्‌ = रक 
परयति --टेखता है 
सः वह्‌ 


श्रीमद्रगवद्रीता 


षी 
( यवार्थ ) 
पश्यति खता है 


निष्कम कमै संन्यासस्तु महावाही दुःखमाप्तुमयोगतः । 


योगयुक्तो स॒निव्रह्य नचिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 


साधनमे कटि- सन्यासः, ठु) महावाहो, दु.खम्‌., अगच्नुम्‌ अयोगत # 
नाका कथन । योगयुक्तः, सुनि , व्रह्म, नचिरेण, अधिगच्छति ॥६॥ 





त॒ = परन्तु 
महावाहो=दे अर्जन 
3 निप्काम कर्म- 
गतः= | योगकरे विना 


£ अर्थात्‌ 
मन, इन्द्रियो 
„_ _, _ [ओर शरीरदरार। 
सन्यासः = | होनेवासे संपूर्ण 
] करेमि कर्ता- 
{पनका त्याग 


आप्तुम्‌ प्रा होना 


कुवन्‌, 


दुःखम्‌ = कठिन है (ओर) 


(भगवत्‌- 
मुनिः = । खद्पको मनन 
(करनेवाख 
~ निष्कामं 
योगयुक्तः = | मोनी 
( परव्रह् 
मरहम = ] परमात्माको 
नचिरेण =सीघ्रदही 
अधि- प्राप्त हो जाता 
गच्छति ` 


निष्कम क्मे- योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः| 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न र्प्यते ॥७] 


जितेन्द्रिय , 


अपि, न, स्यते ॥७॥ 


तेण । 


अध्याय ५, १३९ 








तथा- 

विगमे किया [स्व्‌ [सपूणं प्ाणियोके 
विलितात्मा={ भा हे रीर  _ । आत्मरूप 

भूतात्म्‌- =¦ वसाति 

(जिसके एेसा ठ 
जितेन्द्रियः =जितेन्दिय ५. कीभाव 
जेतेन्द्रियः जितेन्द्रि एकीभाव हआ 


( ओर ) योगयुक्तः निष्काम कर्मयोमी 


रा रवत्‌ = कर्म करता हआ 
वि जद्धात्म 1 स व 
रणाय त्‌ । टिपायमान 


नरयेनीक नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 


पत्यञ्न्ण्वन्रपररान्ञिप्रच्नश्चन्गच्छन्खपञ्धसन्‌ ॥ 
प्रलपन्विसजन्गरहन्युन्सिषन्निमिषन्नपि । 

इन्द्रियाणीन्दियार्थेपु वरन्त इति धारयन्‌ ॥६॥ 
न, एव, किचित्‌, करोमि, इति, युक्त , मन्येत, तच्वत्रित्‌, 
प्यन्‌+ शण्वन्‌, स्पृघन्‌, जिप्रन्‌, अभन्‌ , गच्छन्‌ , खपन्‌ , 


घनन्‌, प्रलपन्‌, विमूजन्‌ गृहन., उन्मिपन्‌, निमिषन्‌, अपि, 
रन्टियाणि, उन्दियार्भु वतन्ते, इति, ध्रार्यन्‌ ॥ ८-९॥ 


घौर एे धर्खन- 
~ __ (तत्को जानने- |भृण्वन्‌ = सुनता हुआ 
+; 1 वादा क 
युक्ताः -=सास्ययोगी तो छन्‌ = स्पर्म करता हुआ 


पयन्‌ = देखना हुआ जिघ्रन्‌ =संघता हआ 


१४० श्रीमद्भगवद्रीता 


भोजन करता |अपिं भी 
^... 1 ॥ इन्द्रियाणि = सव (५ 

गमन करता स, अपने अपने 
गच्छन्‌ = { हआ रन्द्रयाथपु = 1 अयमि 
खपन्‌ = सोता हज वर्तन्ते =र्व्तरहीरै 
श्रसन्‌ = श्वास रेता हज इतिं उस प्रकार 
प्रपन्‌ =वोटता हआ |धारयन्‌ = समञ्नता हआ 
विद्यूजन्‌ = त्यागता हआ एव नि सन्देह 
हत्‌ = ग्रहण करता ।इतिं =रेसे 
हन्‌ = हआ (तथा ) मन्येत =मानेकिं(मे) 


~  _ (आखोको किंचित्‌ =ङछ भी 
सन्स = | खोरता (ओर) |न ॥ = नहीं 
निमिषन्‌ = मीचता हआ करोमि =करताह् 

मगवदथं कं ब्रह्मण्याधाय कमणि सङ्खं त्यक्त्वा करोति यः। 


करनेवले कौ 
निरठेपतामें प्- प्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥ 


पशा दृष्न्त। ब्रह्मणि, आधाय, कर्माणि, स्वम्‌, त्यक्ता, करोति, य , 
सप्यते, न, सः, पापेन, पद्मपत्रम्‌ , इव, अम्भसा | १० ॥ 
परन्तु हे अर्जन ! ठेदाभिमानियोद्रारा यह साधन होना कठिन 


है जर निष्काम कर्मयोग सुगम टै क्योकि- 
यः =जो पुरुष त्यक्त्वा = त्यागकर 
कर्माणि = सव कर्मोको करोति कर्म करता है 
ब्रह्मणि = परमात्मामें सः = वह पुरुष 


आधाय अर्पण करके ( ओर ) [अम्भसा = नले 
सङ्गम्‌ = आसक्तिको पदपत्रम्‌-= कमलके पत्तेकी 


॥। 


अध्याय ५ १४१ 





= सद्ड न { टिपायमान 


घन्‌ लप्यते = 
पापेन = पापसे रिष्यते ` 1 नदीं होता 


गा्णच्कि कायेन मनसा बुद्धया केवङरिन्दियैरपि । 


स्यि योगिर्योकि 
कर्माचरण का 


केथन्‌ 1 


योगिनः कम॑ कुवैन्ति सद्धं त्यक्तात्मशुदये ॥ 
कायेन, मनता, बुद्धया, केवले, उन्ध्यि, अपि, 
योगिन › कर्म, वु्ैन्ति, सनम्‌ , त्यक्त्वा, आत्मछद्धये ॥ ११॥ 


योगिनः = निष्काम कमयोनी |अपि =मी 





का ( ममन्वबुद्धिरहित ) |सद्धम्‌ = आस्तिको 
ुः = केवल त्यक्त्वा = त्यागकर 
इन्द्रियः = इचि आत्म्‌- । अन्त करणकी 
मनसा =मन शुद्धये !अद्विके व्यि 
बद्धा बुद्धि (ओर) |कम्‌ कर्म 
कायेन =यरीराा कुर्वन्ति करते द 


फरक त्वाग- युक्तः कमफल त्यक्त्वा रान्तिमाप्रोति नेधिकीम्‌ । 


प श्नि भ 
प्रामनाते रन्धन 


अयुक्तः कामकारेण फले सक्ते निवभ्यते ॥ 
युक्त › कर्मफटम्‌ , त्यक्ला. गन्तम्‌ , आप्नोति, तैष्िकीम , 
अयुक्त , कामकारेण, फटे, सक्त , नितव्यते ॥ १२ ॥ 


दमीसे- 

। _ {निष्काम नषिकीम्‌ ~ _ { भगवत्‌- 

५ { कमयोगी । ् 1 प्रा्तिख्प 

कर्मफलम्‌ = कमेकि फलुको ग्रान्तिम्‌ = शान्तिको 

सा { परमेश्वरके आयाति =प्राप्ष्टोताहै 
अपण करके (ओर ) 
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अयुक्तः = सकामी पुर कामकारेण कामनकर दारा 
फटे = फए़रूपे 


सक्तः = आसक्त हआ निवध्यते = वघता है 
दमलिये निष्काम कर्मयोग उत्तम ह । 
© * = ४ 

तास सवेकमणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वरी । 
"नवद्वारे परे देही नैव कुवेन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 

सर्वकर्माणि, मनसा, सन्यस्य, आस्ते, सुखम्‌, वी, 
नवद्वारे, पुरे, ठेही, न, पत्र, कुर्वन्‌ , न, कारयन्‌ ॥१२॥ 

ओर हे अर्जुन- 

वामे है अन्त - पुरे = उरीरखूप घरमे 


करण जिसके देना |सूर्वकर्माणि- सव कोको 
वरी हं साख्ययोगका मनसा = मनसे 


आचरण करने- |संन्यस -त्यागकर अर्यात्‌ 
॥ 


वाखा उच्धरिया इन्दिर्यो- 
देही पुर (तो) | के अधे वर्तती 
एव॒ =नि सन्देह हैः एेसे मानता 
हत =न हआ ५०१ 

= करता हुआ सुखम्‌ = आनन्दपूर्वक 

(ओर) # ( सचिदानन्दघन 
न नन परमात्माके 
कारयन्‌ = करवाता हज खरूपमे ) 


नवदारे = नवद्रारोवाले आस्ते =यित रहता है 


पमा न कत्वं न कर्माणि लोकस्य सजति प्रमुः | 
कर्तापनके अ- 


मा षन\ न॒ कमफलपंयोगं खमभावरतु प्रवर्तते ॥१६॥ 


अष्याय ५ १४३ 





न, कर्तृत्वम्‌, न, कर्माणि, लोकस्य, सृजति, प्रम , 
न, कर्मफरप्तयोगम्‌, खभाव.; तु, प्रवर्तते ॥ १४ ॥ 


प्र्ुः = परमेश्वर (भी) | ( वास्तवे ) 
लोकसय = भूतप्राणियोके सृजति = स्वता है 
त्‌ =्न तु = किन्तु 
केत्यम्‌ =कर्वापनको (अं ( परमात्माके 

न सकाशसे) 
कर्माणि = कर्को ( तया ) | खमावः = प्रकृति (ही ) 

न प्रबत॑ते -वर्तती है अर्थात्‌ 

कर्मफल- केकि फरके गुण दी गुणोे 
संयागम्‌ ( सयोगको , वरतं रहे है 


परमात्मा किसो 
९ नादत्तं कस्यचित्पापं न 
व स्य चैव सुक्रतं विभु 


र अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 
करता इ न, आदत्त, कस्यचित्‌, पापम्‌, न, चः एव्र, सुकृतम्‌, विमु , 
विषयमे कयन । अन्नानेन, आद्रतम्‌ › ज्ञानम्‌ › तेन, मुद्यन्ति, जत्तर ॥ १५॥ 


अर- 

मिथः ् 1 सर्वव्यापी सुतम्‌ = युभकमकः 

परमात्मा एव॒ =भमी 
न =न आदत्ते =म्रहण करता दै 
प्स्यचित्‌ = किमीके ( विन्त ) 
पापम्‌  =पापकमको अज्ञानेन मायके द्वारा 
॥\। = आर ज्ञानम्‌ = जान 
न्‌ =न आवृतम्‌ = टका हआ 


( किमीवे) ¦ तेन =द्ससे 
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जन्तवः सव जीव [गुद्यन्ति = मोहित हो रहे है 
मयैके द्थन्तते ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
शनी ग्न तुषामादित्यवज्जञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 


ज्ञानेन, तु, तत्‌, अन्नानम्‌, येपाम्‌, नागितम्‌, आत्मन , 
तेपाम्‌, आदिव्यवत्‌ , जानम्‌, प्रकागयति, तत्परम्‌ ॥ १६॥ 


प == ( वह ) 
येपाम्‌ == जिनका जानम्‌ ज्ञान 

व आदित्यवत्‌ = सूये सद्ग 
आत्मन; = अत करणका (८ त 
अज्ञानम्‌ = अज्ञान तरम्‌ चिदानन्ट- 
ज्ञानेन =आमङ्ञानद्रारा "““ ङ न 
नाशितम्‌ = नारा हो गया है परमात्मक 
तेषाम्‌ = उनका प्रकारायति = प्रकारता है# 


परमाताम तदूलुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः। 
तदरूष इए मदा" गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७] 


त्मार्मोको परम- व 
गततिकी प्राह्ि। तद्बुद्धय ; तदात्मान , तनिष्ठा, तः 


गच्छन्ति, अपुनरादृत्तिम्‌, ज्ञाननिधूंतकल्मषा ॥ १७॥ 


४ ओर हे अजंन- त नन 
, _ {तद्रूप बुद्धि उसस र 
तद्बुद्धयः = | जिनकी ( तथा) | घन परमात्माम ही 
तन्निष्ठाः =1है ६ एकी- 
, _ (तद्रूपहे मन वसे स्थिति 
8 1 जिनका (ओर ) (जिनकी एेसे 


# र्यात्‌ परमाटमाके खरूपको साक्षाच्‌ कराता ई 1 


___----------~--------- ----- ~ 


अध्याय प १४५१५ 


सिम्‌ ={ को अथीत्‌ 
ज्ञाननिर्त- _ | ्ञानके दवारा 2 परमगतिको 

करमपाः ¬ ¡ पापरहित हए । गच्छन्ति = प्रात होने दै 
शन्वि ॐ व्रिद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 


समत्य मावका 
` आर शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदरिनः॥ 
-नकी मपा । व्रियात्रिनयसपने, ब्राह्मणे, गवि, हस्िनि, 

छनि. च, एव, श्वपाके, च, पण्डिता , समदर्शिनः ॥१८॥ 


तत्परायण (च नरा्रत्ति- 
तत्परायणाः = { व ¡ |अपुनरा- | ८. 


द्मे वे- 

पण्डिताः = नीलन  |छनि = कुत्ते (ओर ) 
विदयाविनय- _ विधा ओर |श्रपाके = चाण्डा 
सपनन विनययुक्त भी 
ब्राह्मणे = ब्राह्मणे च च 
च्च तया रम- छ | समभावसेनै 
हस्तिनि =दहाी एव्‌ = दी (होतेरहै) 

५ जिं गो = 9 न ५ 

[ , 1 इहैव तैजितः सर्गो येषां साम्ये सितं मनः । 


निर्दोषं हि समं व्रह्म तस्माद्रह्यणि ते सिताः ॥ 
ष्टः एव, तै , जित , स्म , येपाम्‌, साम्ये, सितम्‌, मन , 
निर्दोषम्‌. , हि, समम्‌, ब्र, तस्माच्‌ , ब्र्यणि, ते, स्थिता ॥१९॥ 


हसटिये- 
येपाम्‌ = जिनका साम्ये = समत्वभावमे 
सनः =मन ।सितम्‌ सिते 





# सवत्‌ विरतार सीना स०६ शेक ९ रकी रिष्पणीक्ने देखना चाद्ये 
मर रीर ६०- 
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---------- 


[त 
तैः --उनके द्वारा निर्दोषम्‌ निदेपि (जर ) 
दह्‌ =स जीवित अवसाम | समम्‌ = सम ह 
एव्‌ दी € तसात्‌ ~ इससे 
सैः = सपण सस्मर ह 
जितः --जीत लिया गया = 

= क्योकि „ (सच्चिदानन्टवन 

४ = { अ 

परह्य सच्चिदानन्दघन त्मा 
वा | ४, चिताः सित है 


कानके न प्रहष्येल्ियं प्राप्य नोद्रिजेखाप्य चाप्रियम्‌ । 
नधनभैर०्- दिरतुदधिरसंमूढो वरह्वदलयणि सितः ॥२०॥ 

को भक्षुय सख- उद्विजेत्‌ 
अ प्रियम्‌ , प्राप्य, न, उद्विजेत्‌) पाप्य, चः अग्रियम्‌ , 
सिखुद्धिं , असम. ्र्मवित्‌, ब्रह्मणि, स्ते २० 


ओर जो पुरप- ह 
{प्रियको व | प्राप्त होकर 
त ( ग॒ ।न उद्िजेत्‌ = उदेगवान्‌ न ह 
उसको | खिरुद्धिः =स्थखुद् 


प्राप्य = प्रपि होकर असंमूटः = सञयरहित 
न प्रहृष्येत्‌ = हर्षित नदी दो | ब्रह्मवित्‌ = ब्रह्मवेत्ता पुरुष 


च्च -=ओर (१ 
(अप्रियको ब्रह्मणि =| घन प्रस 
_ | अर्थात्‌ जि- परमात्मामं 
अप्रियम्‌ 4 अप्रिय | सितः = 1 
___ _मकत्डसक।  _------ ~ नित्य स्थित है 


# सर्यात्‌ वे जते इपद्ौ ससारसे सक्त दै \ 


सपव 


9 
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1 बाह्यरपरोष्वसक्तारमा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


स॒वह्ययोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमदसुते ॥२१॥ 
बाह्यस्पर्नपरु, असक्तात्मा, विन्दति, आत्मनि, यत्‌, सुखम्‌, 
स , ब्रह्योगयुक्तातमा, सुखम्‌, अक्षयम्‌, अस्ुते ॥२१॥ 


चर्य 
स्पसपु 
असक्तात्मा 


आत्मनि 
यत्‌ 


युखम्‌ 


ओर- 
(वराहरऊे विपरयो- (तत्‌) = उसको 
=: म अर्थात्‌ सासा- विन्दति प्राप्त होता दै 


(रिक मोगेमि (ओर) 
(आसक्तिरहित सः = वह पुरुष 
= अन्त करण- ' सच्चिदानन्दघन 
चाल पुरुष जयो प्रह परमात्मा- 
अन्त करणमे युक्तात्मा । ख्य योगम एकी- 
= । (मावते खित इ 
[भगवत्‌+्वान- (अक्षयम्‌ -= अभय 
=={ जनित । सुखम्‌ = आनन्दको 


(आनन्द है |अद्तुते = अनुभव करता है 


दिप्ममेगक) ये हि संसपशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 


भन्दा । 


आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 
ये. दि, सम्पर्मजा, भोगा, दु योनय, एव, ते, 


अब्यन्तर्व 


ये 


< 
त 


त; कन्तेय, न, तेषु, रमने, बुध ॥२२॥ 
शीर- 
जो „+ न्विता 
संस्पश्जाः =, पिपयोके सयोगसे 
( यह्‌ ) (उत्पन्न लोनेवाले 
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भोगाः -सवमोगर्ै आदि अन्त- 
ते आद्यन्तवन्तः [क अथात्‌ 
(यद्यपि विपरयी अनित्य है 
प॒स्पोको खख- | ( उमच्ये ) 
1 है | कौन्तेय =दे अन 
) , वुद्धिमान्‌ 
दि _ =नि सन्देह |इधः व्ितरिकी पुरुप 
दुःखयोनयः दुख्केदी |तेपु == उनमें 
एव  (दहेत॒र्दं न नदी 
( ओर ) रमते = रमता 


कामकोषफ शाक्रोतीहैव यः सोढुं प्राक्डारीरविमोक्षणात्‌ 1 - 


वेगकोीतनेवाके 


वकी प्रणवा कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 
शक्रोति, उह, एव, य , सोढुम्‌, प्राक्‌ , शरीरविमोक्षणात्‌, 
कामक्रोधोद्धवम्‌ , वेगम्‌ , स , युक्त , स , छखी, नर॒ ॥२३॥ 


यः == जो मनुष्य | शक्रोति = समथ है अर्थात्‌ 
शरीर- सारीरके नाश काम क्रोवको 
बिमोक्षणात्‌ 1 होनेसे जिसने सदाके 
प्राक्‌ = पिले व्यि जीतल्या है 
एव न्ही सः = वह 
कामओर नरः = मनुष्व 

श | करोते उत्पन | इह = इस ोकमे 

^ युक्तः = योगी दै ( ओर ) 
वेगम्‌ = वेगको सः = वही 
सोटुम्‌ = सहन करने्मे |सुखी = सुखी है 
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शनी मदामा- यो+न्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः | 


भे नमर स योगी ब्रह्मनिवोणं 


उलफो निर्वाण 


व्ह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ 





नवो शरि । य , अन्तःसुख › अन्तराराम › तथा, अन्त्ज्योति › एव, य.१ 
स; योगी, त्रह्मनिर्याणम्‌, ब्रह्मभूत , अपिगच्छति |॥२४॥ 
= जो पुरूष ~ (आस्मामे 

५ 4९ _ (अन्तर्ज्योतिः 1 स ह 
एव = निश्चय करके ज्ञानवासख 
(अन्तर्‌ ( एसा ) 
अन्तःसुखः = आत्मे ही [सः च 
(सुखवाल है [सचिदान्द- 
(ओर ) व्रह्म तः 1 व 
अ [आत्माम दी | साय एकी- 
= भरमा माव हआ 
॥ योगी  =सास्ययोगी 
तथा = तथा ब्रह्मनिर्वाणम्‌= गान्त व्र्को 
यः =जो अधिगच्छति प्राप्त होता है 
( „+ ) लमन्ते ब्रह्मनि्वाणसृषयः क्षीणकल्मषाः । 
अ तहिते 
छिन्नदरधा यतात्मानः सवेभूतहिते रताः ॥२५॥ 
टभन्ते, ब्रमनिर्वाणम्‌, पय › क्षीणकन्मपा › 
दिन्द्रधाः, यतात्मान , सवमूतहिते, रता ॥२५॥ 
भौर- 

धषीण- _ | नागहटोगये रहै । जनान करके 
क्र्मपाः !{ सव पापजिनके लिन्रदेधाः 2 नित्त्ो गया 

( तथा) (है सशय जिनका 
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(ओर ) ( पसे ) 
त सण त 

सूचभूत- प्राणियकि  |प्रपयः = ब्रह्मवेत्ता पुय 
हिते रताः ` | हिते है रति 

एजिनकी पाः ति 

5 निर्वाणम्‌ 1 प॒र्रह्मको 
यतात्मानः |. नित 

जिनका लभन्ते = प्राप्त होते दै 


1 कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वत॑ते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


कामक्रोधवियुक्तानाम्‌, यतीनाम्‌, यतचेतसाम्‌, 
अभित , ब्रह्मनिर्वाणम्‌, वर्त॑ते, विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


ओर- 
कामक्रोध- _ [काम क्रोधसे _ (ज्ञानी पुरुपेकि 
वियुक्तानाम्‌ ` | रहित यतीनाम्‌ = | ल्यि 
यतचेतसाम्‌ = । क अभितः = सव ओरसे 
पर्रह् ब्रह्म  _ {शान्त पर्रह्म 
विदिता- ~स निर्वाणम्‌ ` (वत ही 
त्मनाम्‌ साक्षात्कार वत > 
(कियद [वतेते ग्राप्त 


= स्प्शान्करत्ा वहिर्वाहयांशकषुश्चैवान्तरे भ्रुवोः । 
सदत ध्यान 


देगा भ्न प्राणापानो समो त्या नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ 
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सपर्गान्‌, कतवा, वदि. बाह्यान्‌, चक्षु , च, एव, अन्तरे, भुवोः, 
प्राणापानौ, समौ, कृत्वा, नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥२५७॥ 


ओर हे अर्जुन- 
चा्यान्‌ = वाहरके अन्तरे = वीच 
स्पर्न्‌ = वप्रय भोगोको (सित करके) 
( न चिन्तन करता ( तथा ) 

„ इमा) व [नासिका 
विः =वाहर २९ [विचरते 
एव॒ ही चारिणो 

कुत्रा =त्यागकर राण ओर 
क प्राणापानौ = 4 

= वा 
चक्षुः नने्रोकीव्िको [समौ =सम 
भ्रवोः =श्ुरीके कृत्वा =करके 


् नि 


„ 1 यतेन्दरियमनोबुद्धिमुनिमेक्षिपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्तं एव सः ॥ 


यनेन्छियमनोबुद्धि, मुनि, मोक्षपरायणः, 
क्रिनेच्खमयक्रोध , य, सदा, मुक्त, एव, स ॥२८॥ 
(जीती टदै [यः =जो, 


न (~ ९ 
यतेन्द्रिय- _ ।हच्धिया मन [मोक्ष- | ~) 
मनोर्घु ध । ओर बुद्धि [परायणः | = पपाच 

(जिसकी रेमा ।सनिः =मुनि*+ - 


# परगेश्टरवे; खरूपवन निरन्तर मनन करनेगादया । 
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विगतेच्छा- [्छाभय |सदा =सदा 


{ओर क्रो चसे 
भयक्रोधः [र है [युक्तः =सुक्त 
सः = वह एव दीद 


भमावसदित भोक्तारं यक्ञतपसां सवेल्ोकमहेश्वरम्‌ । 
परमेश्वर को 


नननेतेशन्ि- सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमरच्छति॥२६॥ 
की प्राप्ति भोक्तारम्‌, यज्ञतपसाम्‌ , सर्वलोकमहेश्वरम्‌ , 
घुद्रदम्‌., सर्वभूतानाम्‌, ज्ञात्वा, माम्‌, जान्तिम्‌, ऋच्छति ॥२९॥ 
ओर हे अर्जन ! मेरा भक्त- 


माम्‌ =मेरेको सवं- सपूण मूत- 


यज्ञ ओैर॒ [भूतानाम्‌ ` 1 प्राणर्योका 
यज्ञतयसाम्‌ { तर्पोका च्‌ र 
भोक्तारम्‌ -भोगनेवाख [सदम्‌ = 4) 
थ 
सपू लोकोकि सा 
सवलोकः ५ मी [ज्ञात्वा = तत्वसे जानकर 
॥ द्र शान्तिम्‌ = शान्तिको 


( तथा ) ऋच्छति प्राप्त होता है 
ओर सचिदानन्दघन परिपूर्ण शान्त ब्रह्मे सिवाय उसकी रमि 
जीर कठ भी नहीं रहता केवल वासुदेव टी वासुदेव रह जाता है 1 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिंपत्सु ब्रह्मवियाया 
योगदाचे श्रीकृष्णाञ्ज॑नसबादे कर्मसन्यासयोगो 
नाम पञ्चमोऽप्याय, | ५ ॥) 


ॐ श्रीपरमात्मने नम 


म 
उस्वः कट इल्यायः 
प्रधान विषय--१ से ४ तक निष्काम क्मयोगका विषय भौर 
योरु पुरुषे लन्नण, ( - १०) अत्मि-उद्धारके ल्यि प्रेरणा मौर 
भावत्‌-प्रा्तिवलि पुरुपफे लक्षण, ( ११-३२) विस्तारसे ध्यानयोगका 
विषय, ( ३२-३६ ) मने निद्र्का विषय) ( २७-४७) योगभ्रष्ट 
पुरुपकी गत्तिका विषय गौर ध्यानयोगीकी महिमा 1 


श्रीभगवानुवाच 
निष्काम क्म. अनाधरितः कर्मफलं कार्य कसं करोति यः । 
मेनन भगन् ल सत्यासी च योगी च न निरञ्चिन चाक्रियः ॥१॥ 
अनाश्रित , कर्मफलम्‌, कार्यम्‌, कर्म, करोति, य, 
स , सन्यासी, च, योगी, च, न, निरग्नि", न, च, अक्रियः ॥ १॥ 
उसक्रे उपरान्त श्रीकृप्णमदाराज बोखे टे भर्जन- 
यः = जो पुरुप च॒ ओर ( केव) 


€ कर्मकरे 
कमलम्‌ 16 व्‌ फलटको । [+ ०९ 
क्मफरम्‌ = क (स | अथिको 





अनाश्रितः = न चाहता टज त्यागनेवाटा 
कार्यम्‌ = करने योग्य ( सन्यासी योगी ) 
करम = कर्मं ~| नदी है 

करोति =करतादै च  =तथा (केवट) 

सः ` =वह (वि क्रियाओको 
संन्यासी = सन्यासी ५. 1 त्यागनेवादया 

च्‌ = ओर (मी सन्यासी योगी) 
योगी =योगीटै न॒ =नहीहै 
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मन्यास् मीर यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि. पाण्डव | 
निष्कामकर्मयोग सतसंकरपो 3 ५ 
= ण्ता, न द्यसंन्यस्तसंकत्पो योगी भवति कश्चन ॥२॥ 
यम्‌, सन्यासम, उति, प्राहु , योगम्‌, तम्‌, विद्धि, पाण्डव, 
न) हि, अक्षन्यस्तसकन्प , योगी, मव्रति, कश्चन ॥ २॥ 


इसयिये- 

पाण्डव = हे अर्जन | हि = क्योकि 

यम जिसको असंन्यस्त- _ { सकन्पोकोन 
सन्यासम्‌ = सन्यास + संकटः = | त्यागनेवाला 
इति नपा कथन कोई भी पुरुप 
प्राहुः = कहते हैँ सोमी छ 

तमू उसको (त्‌) ग 
योगम्‌ योगं न = नदीं 

विद्धि =जान | भवति =दहोता 


रपमकेष्वि आररक्रमनर्योगं कर्म॑ कारणमुच्यते । 
वरप्राणके उपाय 


क बन , ` योगारूढस्य तस्येव सामः कारणपरच्यते 1३॥ 
आररुक्षो , मुने , योगम्‌, कर्म, कारणम्‌, उच्यते, 
योगारूटस्य, तस्य, एव, शम , कारणम्‌, उच्यते | ३॥ 
आर- 


वि ५ समव्ववुद्धि- छ मननरीट 
आसरः = {रूढ होने- 
+ 1 की उन्छवाले | ( योगकी प्राति) 








#-गोताय० उ शोफ ३ कौ दिपणीे इनका खुलामा अर्थं दिखा है। 
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निप्कामभावसे योगारूढ 
कमे = { करम करना ही योगारूटख = 1 पुरुपके घ्य 
कारणम्‌ = देत द स्वैसकन्पो- 
उच्यते कहा है ५ ४ | का अमाव 
(ओर योगाख्ढ एव्‌ = ही (कल्याणमे) 
हो जनेपर) [कारणम्‌ दे 
तस =उस उच्यते =कहाहै 


ओेगस्व प यद्‌ हि नेन्द्िया्थषु न कम॑स्वनुषल्नते । 
> र्षण, सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूटस्तदोच्यते ॥४॥ 


यदा, दहि, न, उच्ियार्भूु, न; कर्मघु, अनुपजञते, 
सर्दसकल्पसन्यासी, योगारूढ , तदा, उच्यते ॥ ४ | 


ओर- 
यदा =जिस कामे |हि नही 
न, = [अलुप्त = [अस्‌ 
न्द्रे =| भोग स 
तटा न= उम काटमं 

(अनुपते) = व रव॑संकल्प- _ सर्ब्तकर्न्पोका 

( तथा) | सन्यासी त्यागी पप 
न ~न | योगारूटः -योगाख् 
कर्मय॒ = केम उच्यते कटा जाताहै 


१ उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
वररनये, हि (० न (= 
ग `` आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥५॥ 
उद्ररेत, आत्मना, आलानम्‌, न, आत्मानम्‌, अवमादयेत्‌, 
आत्मा, एव, हि, आतमन ,चन्धु , आत्माएवःसपु आत्मन ॥५५्‌। 


१५६ श्रीमद्भगवद्रीता 


ओर यद योगारूढता कल्याणमें हेतु कदी है इसलिये मयुप्यको चाये किं 
आत्मना =अपने दारा |हि क्योकि (यह) 
आत्मानम्‌ = अपका आत्मा = जीवात्मा अप 
(ससारसमुत्रसे) एव॒ = दी (तो) 
उद्धरेत्‌ =उद्रार करे | आत्मनः = अपना 
(ओर ) वन्धु; =मित्र दै (ओर) 





आत्मानम्‌ = अपने आत्मा अप 

४ ह 1 आत्माको |एव॒ दी 

न ध अधोगतिमे आत्मन्‌ः = अपना 
अवसादयेत्‌ (न पहचवे |रिपुः =ण्वु दै 


अर्थात्‌ ओर कोई दूसरा श्रु या मित्र नहीं है । 

„ 1 बन्घुरात्मात्मनस्तस्य येनासेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शचरुते वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥६॥ 
वन्धु , आत्मा, आत्मन , तस्य, येन, आत्मा, एव, आत्मना, 
जित , अनात्मन , तु, नुते, वर्तेत, आत्मा, एव, शत्रुवत्‌ ॥६॥ 

तस उस | नितः = जीता हआ है 





आत्मन; = जीवात्माका तो त ~ लर 
( बह ) (निके 
आत्मा = आप | ह 
प्व = 
वन्धुः क है (कि) |अनात्मन |इन्दरियोसहित 
वन्धुः =मित्रहं (कि) त्मनः = 
ल दारीर नदी 

त जीता गया है 
आत्मना =जीवात्माद्रारा 
इ. | मन अर इनच्दर्यो- उसका (वह) 

“~ ` महितगरीर आत्मा भप 
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एव॒ नदी शत्रुत्वे = ातरतामं 
शतुवत्‌ = शुके सदन 'चर्तेत॒॒ = वर्तता है 


पमल जितात्सनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः 
प्राहु योगीके 
लन, ` सीतीप्णघुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 
नितात्मन , प्रदान्तस्य, परमात्मा, समाहित ; 


जीतोष्णसुखदु खेषु, तथा, मानापमानयो ॥ ७ ॥ 


जक 





ओर हे भर्जुन- 
सः ( गर्म श | ध 
सुखटु.सेष॒ = ओर युख- । जितात्पनः ={ आ्मावाटे 
उखट्-लपु [द खावििकोमें ' पुर्पकरे 
तथा नत्या ८ जानम ) 
मानाप- मान ओर मचिदानन्द- 
मानयो. ` 1 अपमानमे परमात्मा = | रन परमातमा 
[निकरे अन्त - [सम्यक्‌ प्रकारसे 
| क क | सित है अर्थात्‌ 
गरताल्तसय वृत्तिया अर उसके ज्ञानमें 
प्र प्रकार शान्त है समाहत = | परमात्पाके 
। अधात्‌ विकार- | सिवाय अन्य 
(रहित है ये) [डुर दी नही 


[ , 1 क्ञानविज्ञानतपतात्मा क्रुटस्थो विजितेन्द्रियः । 


युत्त टत्युच्यत यागा समदलएारसकाद्धनः ॥ <|} 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, कूटस्थ , विजितेन्द्रिय, 
युक्त , इनि, उच्यते, योगी, समलोष्टावमकाश्चन | ८ ॥ 
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जर- 
्ञान- जान वरन्ानसे (तया) 
विनज्नान- = तृप्त अन्त - (समान है 
त॒प्तात्मा | करण जिसका |समलोष्टारम- | ड पत्यर 
(तथा) काश्चनः ओर सुवर्ण 
च्छ (व्रिकाररहित हे जिसके ( वह ) 
> | सिति जिसकी योगी योगी 
(ओर) (युक्त अर्यात्‌ 
अच्छी ५ युक्तः ॥. > 
जीती हइ प्राप्िवाटा 
विजितेन्द्रियः | हन्या इति -रेसे | 
(जिसकी | उच्यते कहा जाता है 


मबमे तमदि- सुहुन्मत्रायुदासीनमध्यसछद्रेप्यवन्धुषु = । 


वे योगी 
रोना । मर साधुप्वपि च पापेषु समबुद्धि विं शिष्यते ॥६॥ 
सुदनिमित्रायंदासीनमध्यस्यदेष्यवन्धुपु, 
साधुषु, अपि, च, पापेषु, समबुद्धि › विगिष्यतं ॥ ९ ॥ 
अर जो पुरुप- 
। सुदरद्‌ = उष्द+ (तथा) 
मित्र॒ =मितर साधुषु = धर्मातमाओमि 
| आग = त्रैरी | चच [~ ओर ध 
{उदासीन = उदासीन | पपेषु = पापिोमि 
| सुध्यस्य त्मय र अपि त भी 
देप्य -द्रेपी (आर समान भाव- 
(ब्ध = वन्धुगणोमें  |समबुद्रिः = 1 वाका है 





# स्वार्थरदित सवका द्वित करनेवाला । † पक्षपानरदित। 
{ दोना भरा भार चदिनिवाना । 


ध्यानयोगका 
मपिन करनेके 
न्वयि प्रेरणा 1 
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(वह ) | चिष्चिष्यते अतिश्रेष्ठ 
योगी युञ्लीत सततमात्मानं रहसि खितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 
योगी, युञ्ीत, सततम्‌, आत्मानम्‌, रहसि, सित,+ 
एकाकी, यतचित्तात्मा, निराशी , अपसि्रह ॥१५॥ 

इसयखिये उचित हे कि- 

(जिसका मन ओर | एकाकी =अकेटही 
यत- इ््रियोसहित ¦ रहसि = एकान्त स्थानमे 
चित्तात्मा | गरीर जीता हा | खितः = सित हभ 

(है देता | सततम्‌ = निरन्तर 


निराघ्री' = ब्तनारदित (ओर) | आत्मानम्‌ = भात्माको 


अपरेग्रह"=सम्रहरहित गुद्धीत (परमेश्वरके 
योगी =योगी 0 | ध्याने)टगात्र 


मो देरो [> 
५ शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
हि श ४ ° लाजिनङ्दो 
"न नात्युच्छितं नातिनीचं चेटजिनकुशोत्तरम्‌ ॥१९१॥ 


रापनङी दिपि। 


यचो, ठे, प्रनिष्राप्य, स्थिरम्‌, आसनम्‌, आत्मन , 
न, अद्युन्दितम्‌, न, अतिनीचम्‌ , चैटाजिनकरुयोत्तरम्‌ ॥११॥ 


५ कमे कि- 
शुचा = शद आत्मनः = अपने 
देशे = मिमे आसनम्‌ = आसनको 
द गया मृगहा | न न=न 
चटाजन- _। आर वच ६, अत्युच्छ्रतम्‌ = अति उचा 
दुःखात्तरम्‌ | उपरोपरि | (ओर) 


जिस्वेरेसे न्‌ नन 
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अतिनीचम्‌ = अति नीचा 
सरम्‌ ज सिथर 
भारनप्ैट- तत्रैकाग्रं मनः कूत्वा यतचिनत्तन्द्रियक्रियः । 


कर योग का 


णन गर उपविष्यासने युजञ्ञ्यादयोगमात्मविषुदधये ॥१२॥ 
हिय कथन । तत्र, एकाग्रम्‌, मन, कृत्वा, यतचित्तेन्ियक्रिय , 
उपविद्य, आसने, युज्ज्यात्त्‌, योगम्‌, आत्मविशुद्धये ॥१२॥ 


प्रतिष्ठाप्य = यापन करके 


अआर- 

व, == यत (चित्त ओर 
आसने = आसनपर चिन्त ~~ | उन्छियोकी 
उपविश्य = वेव्कर । (४ ।क्रियार्ओको वमे 

तथा | (किया हआ 

५, आत्म्‌- अन्त करणकी 

सती , "= विशुद्रये ड्धिके च्वि 
एकाग्रम्‌ =रएकाग्र योगम्‌ =योगका 
कृत्या = करके युञ्ज्यात्‌ = अभ्यास करे 


ध्यानयेगकी समं कायरिरोग्रीवं धारयन्नचरं स्थिरः | 


५ सप्रक््य नासिकां स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 
समम्‌, कायरियोग्रीवम्‌, वारयन्‌, अचलम्‌, स्थिर , 
सप्रश्य, नासिकाग्रम्‌ , खम्‌ , दिा , च, अनवलोकयन्‌ | १३॥ 
उम्पफी विधि इम प्रकार ह कि- 
कायथिरो- _ [काया जिर अचलम्‌ = अचट न 
ग्रीवम्‌ ` 1 आर्‌ ग्रीवाको धारयन्‌ = = रण किये ह्ण 
समम्‌ = ममान स्रः ट्ट 
च्‌ ओर (दह्येकर) 
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खम्‌ अपने १ ._ {अन्य 
४ नासिकाकरे दिशः ४ { दिगाओंको 
नासिकाग्रम्‌ = 


अग्रभागको |अनवब्‌- न उेखता 
सप्े््य = देखकर लोकयन्‌ (इ 


। , प्रशान्तात्मा विगतसीवरैह्चाखिते स्थितः । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत सत्परः 1१६॥ 
प्रगान्तात्मा, विगतमी , ब्रह्यचाछिते, स्थितः; 
मन , सयम्य, मचित्त , युक्त , आसीत, मपर, ॥१४॥ 


जओर- 
ब्रचारिः _ ्रहचर्यके [युक्तः = सावधान 
्रते रतम ( होकर ) 
त (1 रहता ¦ सन्‌: = मनको 
भ हआ संयम्य = वराम करके 


विगतभीः = भयरहित(तथा) ¦. ~ , _ (भरेभरे इर 


(अच्छी प्रकार । ५ 1 चित्ताला 
प्रान्तात्मा ={ शान्त अन्त - । (ओर) 


(करणत्रल [मत्परः = मेरे परायण इआ 
(ओर) | आसीत्‌ =सत होत्र 
„अनक युज्ञननेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 


शान्ति निवोणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥११५॥ 
युञ्जन्‌, एवम्‌) दा, आत्मानम्‌, योगी, नियतमानसः, 
दान्तिम्‌, निर्वाणपरमाम्‌, मत्सस्थाम्‌, अधिगच्छति ॥१५५॥ 


एवम्‌ घम प्रकार ।आ्मानम्‌ = आत्माको 
मण री ६९ 
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सदा = निरन्तर १ मेरेम सिति- 
[( परमेश्वरके ॥ { ख्प 

युञ्न्‌ =. खल्यमे ) स (परमानन्द 
|छगाता = निव्ाण ॥ पराकाणएा- 

नियत- । खाध्रीन मन- |परमाब्र्‌ [वाली 

मानस्षः (वाय शान्तिम्‌ = गान्तिको 

योगी =योगी अधिगच्छति=प्राप्त होता है 


अनियमित नात्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्चतः। 
मोजनाद्वि करने 
उल्क येगी न चाति स्वप्ररीटस्य जाग्रतो नेव चान ॥१६॥ 


भप्राप्ति। न, अति, अश्नत , तु, योग , अस्ति, न, च, एकान्तम्‌, अननत , 


न, च, अति, खम्नशीटस्य, जाग्रत , न, एव, च, अजन ॥१६॥ 





परन्त्‌~ 
अन =है अर्जुन च॒ =तया 
योगः यह योग न॒ =न 
न्‌ चन अति ~ अति 
ठ =तो स्वय- _ | दरायन करनेके 
अति =व्रहत दरीलद्य ¬ ! खमाव्वालेका 
अश्चतः = खानेवालेका च ओं 
अम्ति नसिद्रलेतादै न =न 
चच ओर अत्यन्त 
न न जाग्रत 1 जागनेवाटेका 
एकान्तम्‌ = विन्कुट एव टी 
अनश्चतः =न गवानेवारेका (मिद्रहोता है) 
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नियमित मार युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 

विष्टार दि 

बरन बरनर युक्तस्व्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७] 

योव प्राति, युक्ताहारविहारम्य, युक्तचेष्टस्य, कर्मसु, 
युक्तखमपराववरोवस्य, योग , मवति, दु खहा ॥१७] 


यह- 
_ [ट खोकानाग (यथायोग्य 
दू खहा =] करनेवाला । स = |चेण करने. 
योगः योग (तो |वाटेका (ओय) 


[ययायोग्य 
युक्तखमाव- _ । ययन करे 
योधस्य |तथा जागने- 


|यः श्रायोग्य 
युक्तादार- {आहार अर 


विहारस्य 1 करने (वेका (ही) 
£ = [व सिदध ए 
कमसु = कर्मोमि मवति =होनाहै 


योगत षष यदा विनियतं चिन्तमात्मन्येवावतिएते 1 
वम्‌ रघ्षण ¢ = ख 
“~ निःस्पृहः सवेकामेभ्यो युक्त दद्युव्यते तदा ॥१८॥ 
रदा, विनियतम्‌, चित्तम्‌, आत्मनि, एव, अविते, 
नि रगृह , सर्वकामेन्य युक्ता + इति, उच्यते, तदा ॥१८॥ 
ष्टम प्रचार योगर अभ्प्राममे- 


अत्यन्त वश्यम्‌ ! एव्‌ -हटी 
वनचत्तम्‌ = [किया इजा । (भटी प्रकार 
चित्तम्‌ चित्त _ ।अवतिषटने =सित हो 
यटा ह = निस काट | (जाता ह ध 
आत्मनि = परमात्मामे ।तदा = उस काटे 
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सव॑- र सपूर्णं युक्तः = योगयुक्त 
कामेभ्यः ˆ 1 कामनाओंसे 
हति सा 
निदः = [पवत |= 
`= ` (हआ पुरुप उच्यते =कहाजाताहं 





दीपके दष्टन्त- युथ] दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्म्रता । 


१9 योगिनो यतचित्तस्य यज्ञतो योगमात्मनः ॥१६॥ 
यया, दीप , निवरातसख , न, इद्वते, सा, उपमा, स्मृता, 
योगिन , यतचित्तस्य, युद्धत , योगम्‌, आत्मन ॥१०॥ 


ओर- 
यया जितस प्रकार उपमा उपमा 
निवातखः = वायुरहित | आत्मन्‌ः = परमात्माके 

क । स्थानम सित । योगम्‌ ध्यानमे छगे 
दोपः = दीपक युञ्जतः ` ( इए 

न = नदीं योगिनः =योगीके 
उडते _ { चलखयमान जीते हए 
् = { दत है ` |यतचित्तय = । ध 
सा तवैषीही स्मृता कदी टै 





प्यनयेगर यत्रोपरमते चित्तं निरु योगसेवया । 
> = यत्र चैवात्मनात्मानं पदयन्नात्मनि तुप्यति ॥२०॥ 
ष्यनदोगौो के पतर) उपरमते, चित्तम्‌, निरुद्रम्‌, योगसेवया, 
स्यनस्द ऋ यत्र, च, एव, आत्मना, आत्मानम्‌, पद्यन्‌, आत्मनि, तुष्यति ॥ 
न । आर है ध्वन 

यत्र = जिम अप्रस्थाम , निरुद्रम्‌- निर्द्र दज 
योगे चित्तम्‌ = चित्त 


योगसेवया श ^ स षि ् [8 
स्त्रवा = } अन्यानने ।उप्रमने- उपरम हो जना 
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च्‌ = ओर _ साक्षात्‌ करता 
यत्र जिस अवस्थामे परश्यच्‌ = द 

(परमेश्वरे ष्यानसे) ० । सच्चिदानन्द. 

द्ध इ सूम | आसमान = 1 घन परमात्मामे 


५. | बद्धिदरारा एव नदी 
यात्मानमू्‌-=परमात्माको ` तुष्यति = स्ट होता है 


[ „ 1 सुखमात्यन्तिकं यत्तदबुदिम्राह्यमतीन्द्रियम्‌ । 


| 


१ 


वेत्ति यत्र न चैवायं सितश्चरखति तत्त्वतः॥२१॥ 

सुखम्‌, भव्यन्तिकम्‌, यत्‌, तत्‌, बुद्विम्राह्यम्‌, अतीच्धियम्‌, 

वेत्ति) यत्र, न, च, एव, अयम्‌, सित , चरति, तचत ॥२९॥ 

तथधा- 

अतीति - (इन्त |तत्‌ =उसको 

न्द्रयमर्‌ = 1 अतीत यत्र॒ =निस अवस्थामें 
करवट शद्ध | वेत्ति = अनुमव करता दै 
| हट सकषम |च =ओर 

बुदटिग्रा्यम्‌ = ।उद्रिरारा | (यत्रे) = जिस अवस्थां 


ग्रहण करने यितः =सित हज 

प्योग्य अयम्‌ = यह योगी 

् तवते ध 
यत्‌ जो | तत््वत* = मगवनखरू 
आन्यन्तकम्‌ = अनन्त न एव = रत्टी । 
सुखम्‌  =आनन्द है । चति = चटयमानष्टोता दै 


] यं र्ब्ध्वा चापरं टामं सन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्यतो न दःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 


यन, ट्वा, च, अपरम्‌, लमम्‌., मन्यते, न, अधिकम्‌, नत , 
यस्मिन्‌. स्थिते . न, ट खेन, गुरुणा, अपि, विचाल्यते ॥२२॥ 
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# 
(परमेश्वरकी च ओर 

यम्‌ = प्रतिरूप) जिस ((भगवत्‌ प्रापि- 
समको य॒सिन्‌ = [स ) जिस 





छन्ध्वा प्रात होकर अवस्थामें 
ततः =उससे यितः =ितटहअायोगी 
अधिकम्‌ = अधिक गुरुणा =व्डे भारी 
अपरम्‌ =दृस्र (बु भी) दुःखेन = दुः खसे 
खाम्‌ =सम अपि न्मी 

न = नदी न चलयमान 
मन्धते = मानता है विचाल्यते | नहीं होता है 


न्प तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 


ध्यानयोग क्रने- 


्ल्चि न्न, स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ।२३। 


तम्‌, त्रिवात्‌, दु खक्षयोगव्रियोगम्‌, योगसङ्गितम्‌ , 
न, निश्चयेन, योक्तव्य, योग, अनिर्धिण्णचेतस्ता ॥२३॥ 


अर जो- 
दु"ख- [द्‌ ष्य सप्तारः सः = वह 
मयाग- =+ के मयोगमे योगः योग 


यागम्‌ (गदित है (तथा) अनिविष्ण- नि उकतायेट 
याग- निमसञा नाम आनः वित्ते अः मति 
मंतितम्‌ { यागे चतना नत्पर दण चित्तमे 
तम्‌ =उमते निथयेन = निश्वयपुवक 
विदान्‌ जनना चादि योक्तव्यः = करना कर्नन्यहै 
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मचिन्््वल्म संकत्पप्रभवात्कामां स्त्यक्त्वा सवानरोषतः 





श १ मनसेवेन्दरियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 
सकत्पग्रभवान्‌, कामान्‌, त्यक्त्वा, सर्वान्‌, अगेषत , 
मनसा, एव, उन्द्ियम्रामम्‌, त्रिनियम्य, समन्तत ॥२४॥ 
इसटिये मनुप्यको चाष्िये कि- 
संकरप- ._ { सकन्पमे उत्पनन | (ओर्‌ ) 
 होनेवाटी मनसा = मनक दारा 
पर = सुपण ८ उन्द्ग्रामम्‌= इन्दरियोके 
कामान्‌ = कामनाओंको द समुदायक्रो 
(नि ञेपरतासे म॒सन्ततः = मव ओरसे 
त्नेपतः =, अथात्‌ वासना ' पच्‌ =दही 
१ | ओर्‌ आसक्ति- {अच्छी 
(सिन विनियम्य =। प्रकार वशे 
त्यक्त्वा = व्यागकर करके 
दयैः ॐ ~ रुधच ८ 
( , 1 शनैः रानेरूपरमद्बुदया धृतिग्रहीतया । 


आत्मसंस्थं मनः करत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
दानं, गने, उपरमेत्‌, बुद्धया, प्रृतिगृहीतया, 
जआत्मसंस्थन्‌, मन , कृवा, न, किचित्‌, अपि, चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 





त (क्रम क्रममे धूति- त 

शतः = (अयस गृहीतया 1 =4 

“7 |करताट्जा) |बुद्धचा =उुद्धिदरार 
[उपरामनाको मनः == मनको 

उपरमेत्‌ = प्राप्त तर आत्म-  _ ( परमात्मा 
(ल्य) [स॑यम = {सि 
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कृत्वा = करके विचित्‌ =क्र 
( परमात्माके अपि मी 
सिवाय ओर) ।न चिन्तयेत्‌ = चिन्तन न करं 
1 यतो यतो निश्वरति मनश्चचल्मसिरम्‌ । 
च, "` ततस्ततो नियस्येतदात्मन्येव वं नयेत्‌ ॥२६॥ 
यत ; यत , निश्चरति, मन , चञ्चलम्‌, अस्थिरम्‌; 
तत , तत , नियम्य, एतत्‌, आत्मनि, एव, वम्‌, नयेत्‌ ॥२६॥ 
परन्तु जिसक्रा मन यशमे नही इजा षो उसको चाहिये कि- 








0 क 
अखिरम्‌ = [स्थिर न रहने- ।ततः = उससे 

। (वाटा (ओर) । नियम्य रोककर 
चच्वटम्‌ = चञ्चट ( बारम्बार ) 
१ आत्मनि = परमात्मामे 
यतः जित जिस | छ = | 

यतः ¬  कारणसे ८ = 


सासारिक पदार्थो बम्‌ = निरोच 
मे परिचरत है .नयेत्‌ =करे 
न प्रशान्तमनसं ह्यनं योगिनं सखस॒त्तमम्‌ । 
न” स" उपति शान्तरजनं वह्मभूतमकत्मपम्‌ ॥ २७॥ 
क ्रहान्तमनमम्‌, टि, णनम्‌, योगिनम्‌, सुखम्‌, उत्तमम्‌, 
उर्ति, वान्तरजमम्‌) त्रह्मभूतम्‌, अकल्मपम्‌ |॥२९७॥ 


निभरति = { 


टि = क्याकि 

(तिनका मन जो पापमे 
प्रयान्न- ५ अल्मपम्र = ~, >, अं ् 
भदान" = अटी धकार अन्भपम्‌ गदिन दै(ओर) 


श. दान्त हं (ओग) | 
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यानत- जिसका रनोगुण | योगिनम्‌ = योगीको 
एजसम्‌_ । शन्त्ोगाहेदर उत्तमम्‌ = अति उत्तम 
एनम्‌ =ञ्स 
्रहम- ] _ सचचिटानन्दवन नहके | खलम्‌ = द 
भृतम्‌ ¦ -साय एकीभाव हृद्‌ । उपैति प्रात होता है 


, 1 युज्ञच्नेवं सदात्मानं योगी विगतकरस्मषः । 
सुखेन व्रह्मसंरपरेमत्यन्तं सुखमर्युते ॥२८॥ 


युल्नन्‌, एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌, योगी, व्रिगतकल्मष , 
सुखेन, त्रहमसस्यदौम्‌, अत्यन्तम्‌, सुखम्‌ अदतृते ॥२८॥ 


जीर वह- 
मिगतकर्मप'= पापरदित | सुखेन = घुखपूर्वक 
योगी योगी वः | 
एवम्‌ = इस प्रकार संस्पर्शम्‌ =+ परमात्माकी 
सदा = निरन्तर शष्‌ पराप्य 


आत्मानम्‌ = आत्माको अत्यन्तम्‌ = अनन्त 
ढ्‌ ={ (परमात्मर्मे) | सुखम्‌ = आनन्दको 
< (ख्गाता हआ ।अस्नुते = अनुमव करता है 
गष णतम सवेभूतस्थमाःमानं सवेभूतानि चात्मनि । 
पद्व यथन 
दक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदनः ॥२६॥ 


सवमृतस्थम्‌, आत्मानम्‌, सवभूतानि, च, आत्मनि, 


€ न त्मा 
श्तेः योगुक्तत्मा, सर्वत्र, समदर्बन ॥२९॥ 


१७० श्रीमद्धगवद्रीना 





ओर हे अरजन- 
(सर्वव्यापी अनन्त आत्मानम्‌ = आत्माको 
तग चेतनमे एकी- सपू्णं भूतोमे 
युक्तात्मा =\ भवसे तिर्य सवभूतखम्‌ =+ वरफमे जच्करे 
युक्तात्मा ।योगने युक्त हृ (टज व्यापक 
। आत्माव्राख (देखना है ) 

। (तया) च. ओर. 
सवत्र = नवमे वं भूतानि = सपूर्णं भूतोको 
5, ( सममावसे देखने- भ्रात्मनि = अत्मामे 

समदरन्‌ः= | वाटा योगी ईते = खता है 


अर्थात्‌ जेसे खप्रसे जगा हआ पुरुप खमकरे ससारको 
अपने अन्तरगत सकल्पके आधार टेखता है वैसे ही वह पुरम 
सपूरण भूतोको अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन आत्मके अन्तरगत 
मकल्पकरे आधार देखता दै | 
उ परन-म यो मां प्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पयति । 
` "7 तस्याहं न प्रणदयामि स चमे न प्रणयति ॥३०॥ 


£ ¢ नच 
य, माम्‌, प्यति, सवत्र, सवम्‌, च, मयि, प्यति, 
तन्य, अम, न, प्रणड्यामि, स , च, मे, न, प्रणद्यति ॥३ ०॥ 


ओर 
यं: = पस्थ प्रयति = देग्वना ह 
सपत्र = पणं भताम च. =भीर 


~~ श ~ ५ 
_ (मवरके आत्मन्य मवम्‌ = मधू भूतोको 
मार्‌ = | म वासुन्वरो टी मरि = | मुदा वामुदतकं 
( व्यापक) अन्तगत.^ 


# ग ---य ० श्नं ६ दतना नास्विं। 
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पञ्यति व्खताहै , च । -- ओर 
तस = उसके (व्यि) सः --वह क 
अहम्‌ मे से = मेरे (घ्यि) 


अद्द्य नहीं ` अद्रय नही 


होता ह न प्रणश्यति = { ता 2 
क्योकि वह मेम एकीमभावसे सित है | 


स्म्यप सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 


परमासमकाएको € € ५५ = 

मदे ष्यन सवथा वतेमानोऽपि स योगी सयि वतते ॥३१॥ 
कनव वेगी सर्वमूतस्थितम्‌, य › माम्‌, मजति, एकत्वम्‌, भासित; 
श्नि सूर्वया, वर्तमान, अपि, स, योगी, मयि, वर्तते ॥२१॥ 


न प्रणरयामि = { 


इस प्रकार- 

यः; +न अजति = मजता है 

एकत्वम्‌ = एकीमावमें सः - वह 

आसतः = (2 योगी योगी 

सवभूत ६ ध सवथा = सतर प्रकारसे 

छित्‌ [सित वतमानः वर्तता हआ 
मुञ्च अपि भी 

माम्‌ = सचिदानन्दघषन मयि मेमं ही 
बासुदेवको वर्तते = वर्तता है- 


क्योकि उसके अनुभवे मेरे सिवाय अन्य कुड है ही नदीं | 
= त्सोपस्ये ४७ [| नि ष्जैन ४ 
प्म यने जात्मोपस्येन सवत्र समं पच्यति योऽजुन । 
ष्ण) 4 ॥ि । श 
खं वायदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 


१७२ श्रीमद्भगवद्रीता 


सुखम्‌, वा, यदि, वा, दु खम्‌, स, योगी, परम , मत ॥३२॥ 


ओर- 
अजुन नदे अर्जुन सुखम्‌ = खख 
यः = जो योगी | यदि वा= अथवा 
आत्मौपम्ेन अपनी दुःखम्‌ = टु खको (भी) 
सपसयन= साट्ग्यतासे% # (सवे सम देखताहै ) 
सर्वत्र सपर्ण मूर्तो सः =व्ह 
समम्‌ = सम योगी =योगी 
परयति देखताटै परमः =परमश्रेष्ठ 
चा = ओर मतः माना गयाटै 
अर्जुन उवाच 


मनकी चरर्ता- योऽयं योगरत्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
के कारण अजुन 


का ्यानयेगदो एतस्याहं न पदरयामि चञ्चरूत्वास्स्थितिं स्थिराम्‌ ॥ 
घौर मन केय $ अयम्‌ योग १ त्वया, मरोक्त # साम्येन, मधुसूदन) 


नित्रदको कण्नि एतस्य, अहम्‌, न,पद्यामि,चचरतात्‌, सितिम्‌, सिराम्‌।३३॥ 


+ इस प्रकार भगवानूके वाक्योको सुनफर अर्जन वोका- 


मधुष्दन = हे मधुसूदन अयम्‌ =यह 
यः =-जो योगः = ष्यानयोग 





# जपे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर मौर गुदादिके साय बाह्यणः 
क्षत्रिय, शुद्र नीर म्लेच्छादिकोका-सा वर्तव करता हुभा भी उनम 
आत्मभाव मर्यात्‌ भपनापना समान शनेसे, छख भौर दु पको समान दी 
देखता दै वैसे दौ सव भूरतोमें देखना “अपनी साद्ृश्यतासेः सम 
देखना दै । 


च्रे 
अब्याय ६ १९७ 


ल (वहत काट- 
त्वया  =आपने (क 
साम्येन =समत्मावते | सिराम्‌ च~ 
प्रोक्तः =कहाहै ८ 
एतस्य = इसकी स्थितिम्‌ = सितिको 
अह्‌ = पे (मनके) |न = नहीं 


चश्चरत्वात्‌ = चच्चर होनेसे ' पड्यामि = वेखना 
„ ) चञ्च हि मनः ष्ण प्रमाथि ब्वद्‌दटम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 
चद्धलम्‌ \ हि, मन ;› कृष्ण, प्रमाथि, वलत्‌ ट्टम्‌) 
तश्च, अहम्‌, निग्रहम्‌, मन्ये, वायो , इव, सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 





दि क्योकि |( अतः) =इसच्ि 
प्ण = कृष्ण (यह) ।त॒ख = उसका 
सनः =मन निग्रहम्‌ = वराम कना 
चश्चल =वडा च्ल (भीर्‌) अहम्‌ मे 

_ {प्रमथनसखभाव- वायो; =वायुकी 
भाप्व = | वादा है (तथा) ।इव भाति 


दम्‌ = वय ट (ओर) । सुदुष्करम्‌ = अति दुष्कर 
अरचत्‌ = वट्वान्‌ है 1 मन्ये = मानता ह 
श्रीभगवानुकच 
"गर्भ असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चरम्‌ । 
गायते मन ~ करोनत (१ 
मे तनक अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३५॥ 
भन मयम्‌, महावाहो, मन , दुर्निग्रहम्‌ , चटम्‌ , 


अभ्यामन, त, कौन्तेय, वैराग्येण, च, गृह्यते ||३५॥ 
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हस प्रकार अजैनङे पूनेपर ध्रीकृ"ण भगवान्‌ वोरे- 


महावाहो = हे महाव्राहो कौनेय = दे कुन्तीपुत्र 


असंशयम्‌ -नि सन्देह अजुन 
सनः = मन । (अभ्यास 
चलम्‌ = चच्चठ अग्रात्‌ सितिकं 
५ ( ओर अभ्यासेन (4 वारम्बार्‌ 
कठिनितासे र अरनेस 
दुर्निग्रहम्‌ =+कर्मे होने- च = ओर 
बाला है वैराग्येण = वैराग्यसे 
तु = परन्तु गृह्यते =वगमे होता है 


इसखिये इसको अव्य वमे करना चाहिभे ! † 
मन्केनिममे अतंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 


ध्यानयोग की 


मराति 1 वठयात्मना तु यतता राक्योऽवापतुमुपायतः ॥३६॥ 


असयतात्मना, योग, दुष्प्राप, इति, मे, मनि, 
वर्यात्मना, तु, यतता, शाज्प , अवाप्तुम्‌ , उपायत ॥३६॥ 


क्योफि- 
(मनको दाय है 
रामेन षप्ापः {अथात्‌ 
असंयतात्मना | दुष्प्रापः = पराह होना 
पुरुषद्रारा (कठिनि हे 
तु प ओर 
योगः = योग वर्याल्मना = खाधीन मनवाठे 





ऋ मीना अ० १ २ शोक ९की टिप्पणे इतत विस्तार देखना चाहिये! 
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_ (प्रयत्रमीर शक्यः सहज है 
त पुरषदरारा [इति == यह 
उपायतः = सपन करनेसे |पे मेरा 
अवाप्तुम्‌ -प्रपहोना ।मति;ः मतै 


अयन उवाच 
यन पन्य अयतिः श्रदयोपेतो योगाच्चलितमानसः 
ध अप्राप्य योगसंसिद्धिं काँ गतिं कृष्ण गच्छति ॥ 
घौर ~भव~ अयति , घ्द्रया, उपेत , योगात्‌, चस्तिमानस , 
धेनेकी पद्म अप्राप्य, योगससिद्विम्‌ \ काम्‌, गतिम्‌, कृष्ण, गच्छति ॥३५७॥ 


॥ दमपर अन बोखा- 

क्ष्ण = हे कृष्ण 31 [योगकषी सिद्धिको 
योगात्‌ योगत --4 अर्थात्‌ भगव्रत्‌- 

= चटाय॒मान ह। संसिद्धिम्‌ (साक्षत्कारताको 
त ह ^ हैमन ।अप्राप्य =न प्राप्त होकर 

। (जिसका एेमा य 
क्म्‌ = कस 

अयतिः शिपि यततवाटा 
श्रद्धया गतिम्‌ = गनिको 

| ्रद्धायुक्त पुरुष 0 
उपतः गच्छति प्रप्त ष्टोता दहं 


( , 1 कच्चिच्चोभयविश्चण्ञ्छिचाश्चमिव नरयति । 


अप्रतिष्ठो महावाहो विमूढो बह्यणः पथि ॥२३८॥ 

कचित्‌, न, उमयविभ् , दिनाश्म्‌, इव, नच्यति, 

अप्रतिष्ट, महावाहो, विमूढ; ब्रह्ण. पयि॥३८॥ 
आर- 

महावाद्य =टे महावा कचित्‌ = त्या (ग्ट) 
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ब्रह्मणः = भगवसप्ा्तिके }उव = ५ १ 
= ८ र्‌ 
थि = । अर्यात्‌ भगवत्‌- 
विमूढः = मोदित हभ |उभय- _ राहि मौर 
प्रहित | विभ्रष्टः | 
अप्रतिष्ठः = (वा | सासार्कि भोमि 
न । पुरुप | भरष्ट हआ ह 
चिन-मिन नं _ (नएटतोनहीं 
छिनाभ्रम्‌ = | व्रादल्की , नस्यति ` | जाताहैः 


सशयनिवारण एतन्मे संशयं कष्ण छेन्तुमहेस्यरोषतः 


= ® त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न हुपपद्यते ॥३९॥ 

भगवान्‌ से एतत्‌? मे, संशयम्‌, कृष्ण, छेत्तुम्‌ + अर्हसि, अगेपतः । 

५1 त्वदन्य , सदायस्य, अस्य, छेत्ता, न, हि, उपपद्यते ॥३९॥ 
कृष्ण = दे कृष्ण | हि = क्योकि 
मे =मेरे , _ (आपके सिवाय 
एतत्‌ = इस 9, | दूसरा 
संशयम्‌ = सदशयको |असख = 


अरोषतः = सपूणैतासे संशयस्य = मशयका 





_ (खेदन करनेके| छेत्ता = छेदन करनेवाला 
ड = 1 स्यि (आपदी) न्‌ _ (मिलना संभव 
अरहसि = योग्यै उपपद्यते ` | नदीं दै 
श्रीभगवानुवाच 


मनकी गा पाथं नैवेह नामुत्र दिनारास्तस्य विदयते । 
के उत्तरभं नि- 


नारेगर- न हि कल्याणञ्त्कधिदूदुगंतिं तात गच्छति॥९०॥ 
बरेकीदर्गनिका पाथ, न, एव, इह, न, अमुत्र, विनाश › तथ्य, वियतेः 


निपेष। 


न, हि, कन्याणकृत्‌, कथित्‌ , दुर्गतिम्‌ , तात, गच्छति |४०॥ 
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हस प्रकार अर्धनकरे पूटनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 


पाथं =दे पां | तात्‌ = द्‌ प्यार 
तस्य न=उस पुर्या कश्चित्‌ क्षमी 
त =नतो | खम कर्यं 

= पे(ओं करनेवाला 
र = ध ५ | 2. 
यषुत्र = परलोकमे ठत । भगवत्‌-अर्ध 
एव॒ दी {कम करनेवासा 
वरिना्' =नाग ट्गेतिम्‌ =दरगतिको 
विद्यते =होनाहै तं _ ननदी _ 
हि क्योकि गच्छति प्राप होता है 


गणन पप प्राप्य पुण्य करतां लोकादुषित्वा शश्वतीः समाः । 


-वमेनेवः 


मौर 


कर भन्न, शुचीनां श्रीमतां गेहे योगञ्रषठोऽभिजायते ॥४१॥ 


प्राप्न 
केचन ॥ 


ॐ परमे नम प्राप्य पुण्यज्रनाम्‌, टोकान्‌, उग्रा, नाखरती , समा ४ 


“ युचीनाम्‌, श्रीमनाम्‌, मेहे, योग , अभिजायते ४ १॥ 


किन्त॒ वह~- 
यागम्रष्टः =योगश्् पुरुप | ग्ाश्वतीः = वहत 
पुण्य- पण्यानि समाः = वर्पोतक 
= पुण्यव्रानाक्र ^~ श 
टृताम्‌ । उषित्वा =वाम करके 


॥ (्येकोको अर्त्‌ । शुचीनाम्‌ = युद आचरणवाले 
ला रान्‌ =! खर्गाटिक ॥ _ ( श्रीमान्‌ 
उत्तम सोकोका ।चासताम्‌ = 1 पुर्षोके 
प्राप्य प्राप्त होकर गेहे = घरमे 
( उनम ) | अभिजायते = जन्म छता ह 


स^ यीः ६२ 
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श्रीम द्रगव्रद्रीता 





वेरव्ववान्‌ येग- अथवा योगिनामेव कुटे मवति धीमताम्‌ । 


अष्टफी धानिर्यो- 


करम ज्म एतद्धि दुखंमतरं लोके जन्म यदीदम्‌ ॥९२॥ 
गीर साधन भ अथा, योगिनाम्‌, एव, कुठे, मवति, धीमनाम्‌, 





सा भर एतत्‌, दि, दभतदम्‌। लेके, जन्म, यत्‌, इयम्‌ ॥४२॥ 
कथन । 
अथवा = अथवा | (पर्त ) 
(्ैराग्यवान्‌ पुरुप उन इदम्‌ = उस प्रकारका 
लोकोर्मेनजाकर) यत्‌ =जो 
धीमताम्‌ =ज्ञानगन्‌ एतत्‌ = यह 
योगिनाम्‌ योगियेकि जन्म॒ =जन्म दहै (मो) 
एव॒ दी लोके =मसारमे 
रे =बु हि =नि सन्देह 


भवति =जन्मचेताहेै 





 दुमतरम्‌ = अनि टुलंम है 


( „ 1 तत्र तं बुद्धियोगं ठभते पोवेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भुयः संतिद्धौ कुरुनन्दन ॥४६३॥ 


तत्र, तम्‌, बुद्रिसयोगम्‌, लभते, पौदेहिकम्‌, 
यतते, च, तत, भूय, ससिद्धौ, कुस्नन्दन ॥४३॥ 


ततर न=वहा 
तम्‌ न=्उस 
पो्व- 


पहिले दारीरमे 
देदिफ़म्‌ ` ( साधनकियि द्रण 


ओर वह पुरुष- 


(ुद्धिके सयोगको 
बुद्धि- -_ । अर्थात्‌ ममत- 
संयोगम्‌ ~| ुदरियोणक 

( सस्कारोको 


रमते 
प्व 
कुरुनन्दन 
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(अनायाम दी) | सूयः = फिर 
प्राप्तो जाता है (अच्छी प्रकार) 
--ओर ससि भगवत्प्रा्तिके 
= दे वुरनन्दन ध { निमित्त | 
== उसके प्रभावे (यतते = यत्त करता है 


ततः; 


पमे पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः । 


बर्सेपुन योग- 


साधनम्‌ रगने- जिज्ञासुरपि 


न] पाथन्‌ 1 पूर्वाम्यामेन 


निन्नायु , 


प्‌ः 
अचलः 


अपि 
तैन 


प्वौस्यासेन 


एव 
हि 


दियते 


योगस्य शाब्द ब्रह्मातिवर्तते ॥४४॥ 
तन, एव, दियते, हि, अरम , अपि, स, 


अपि, गग्य, शव्ठब्रह्म, अतिवर्तते ॥४४॥ 
र~ 
य वह्‌# (तधा) 
विप्रयोकेः 
4 ~ 1 ममन्त्र च॒द्धि- 
वुयम्द् । यागद् ध र 
ह +. । रूप योगका 
= उम जिन्नासुः = जिज्ञासु 
ह | पहिनेक अपि भी 
अभ्यासमे ५ 
= दमे के दए 
नि मन्टेह शव्दव्रह्म ={सकोम कमोकि 
{ओर आवन अतिवर्तते = { उहटधन क 
(विया जाना हे ' अति न 1 जानाहै 





* यटा भवह" र्न्दे मारो, परमे जन्य ठेेगला योगश्च एुस्प 
भगय॑ना चट 1 
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प्मगत्कि प्रयल्लायतमानस्त॒ योगी संश्युद्धकिल्विषः । 


प्राप्षिके लियि ध । 
भति प्रयसे अनेक जन्मसंसिद्ध स्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 


भम्यास करने- प्रयत्रात्‌, यतमान , तु, योगी, सजुद्धकिन्विप , 
की मावश्यकता अनेकजन्मससिद्ध , तत , याति, पराम्‌, गतिम्‌ ॥४५॥ 
जव्र कि इस प्रफार मन्द प्रयत्न करनेवाला योगी भी परम 
गतिको प्राक्च हो जाता है तव क्या कहना ह कि 





व (अनेकः जन्मोसे | संद (सपूण पा्पोसे 
१ _|अन्त करणकी किख (= { अच्छी प्रकार 
शि ~ | युद्धिरूप सिद्धि- | १* [द्र होकर 

` (को प्राप्त हभा । __ { उस साधनके 
त॒ -ओर तत॒ = { प्रभावसे 
_ पराम्‌ =परम 
प्रयत्‌ = अति प्रयतसे ति 
यतमानः = बला + प्रात होता ह 
वाल । याति =! अर्थात्‌ परमात्मा- 
योगी योगी (वो प्राप्त होता है 


योमीकी मदिमा तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 


पवन कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 
तपलिम्य , अधिक , योगी, ज्ञानिम्य , अपि, मत , अधिक, 
कर्मिम्य , च, अधिक , योगी, तस्मात्‌, योगी, मव, अर्जुन |४६॥ 
क्योकि- 
योगी = योगी ^ | च = ओर 
तपस्िस्यः = तपियां शासक क्नान- 
अधिकः श्रेष्ट | ज्ञानिभ्यः = वाटोसे 
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अपि मी योगी =योगी 
अपिकः ग्र अधिकः श्रे 
मतः -मानागया है तसात्‌ = इमसे 
(तया) अर्जन =हेअर्जुन (त्‌) 
कर्म (काम कमं ।यागी = योमी 
कमिभ्य = करनेवारमे(भी)। भव हो 


स्म योणिवभ योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
च्णनयोगी ङी 


णना श्रद्धावान्भजते यो मासमे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 
योगिनाम्‌, अपि, सवेगम्‌, मदनेन, अन्तरात्मना, 
श्रद्धावान्‌ , भजते, य , माम्‌, म , मे, युक्ततम , मत ॥४७] 





ओर हे प्यरे- 
सर्वेषाम्‌ = मणं माम्‌ =मेरेको 
योगिनाम्‌ =योगियाे _ ( निरन्तर 
अपि -भी भजते वि 1 भजना है 
यः =जो सः = बह योगी 
भ्रद्रावान्‌ =श्रद्रापरान्‌ योगी |मे =मुमर 
द्रतेन =मेरेलगेद्ए्‌ | युक्ततम =परमर् 
अन्तरात्मना = अन्तरात्मामे मतः = मान्य है 


ॐ तत्मदिति श्रीमद्रगप्रीनामृपनिपत्सु ब्रह्मिधापा 
हे [> 


योगदास श्रब्रष्णार्जुनमवाद्रे आत्मसयमयोमो 
नाम पप्रेऽध्याय ॥ ६॥ 


टरि ॐ तत्मत्‌ हरि ॐ तत्त्‌ ्टरि ॐ तत्सत्‌ 


ॐ श्रीपरमात्मने नम 
खु = ण॒ः 
द्यः म्‌ए ञच्खा चः 
प्रधान विपय--१ से ७ तफ वि्ानसदित धानक त्रिषय; (८-१२) 
सपूणे पद्म कारणरूपते मगवान्‌की व्यापफनाका कथन, ( » ३-१९ ) 
साप्चुरी स्वमाववार्टोकौ निन्दा भौर भगवद्धक्तोकी प्रश्ना, ( २०-२३ ) 


अन्य देवताओं उपास्तनाका विषय, ( 2 ४-3 ० ) भगवानूके प्रमा मौर 
स्वरूपरो न जाननेवालोकी निन्दा ओौर जाननेवार्छकी मदिमा 1 


श्रीभगवानुवाच 
णनसदित मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्चन्मदाश्रयः । 


मक्तियोग सुनने- = „ , 0. 
के स्मि ष्ुन- असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुएु ॥१॥ 


के मरति मगवान्‌- मयि, आसक्तमना , पार्थ, योगम्‌, युञ्न्‌ , मदाश्रय. 
को भा । असरयम्‌, समग्रम्‌ , माम्‌, यया, ज्ञास्यसि, तत्‌, श्रणु ॥ १॥ 
उसक्रे उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोरे- 


पार्थं  =हे पार्य (त्‌) | [सपू िमूति 
मयि = मेरे | वल देश्या 
(अनन्य प्रेमसे समग्रम्‌ = गुणस युक्त 
आसक्त = आसक्त हए [स आत्म- 
५, (मनवाला (ओर) रूप 
(अनन्य भावसे ) | यथा = जिस प्रकार 
मदाश्रयः = मेरे परायण |असंशयम्‌ = सरायरहित 
योगम्‌ = योगमे ज्ञायसि = जानेगा 
युञ्जन्‌ =ल्गाहआा |तत्‌  =उसको 


माम्‌ = मुक्चको श्रृणु = खन 
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नतदिन ज्ञानं तेऽहं सव्रिज्ञानमिदं वक्ष्याम्यरोषतः । 


चाना वणन 


गरनके क यज्जाता नेह भृयोऽन्यञ्ज्ञातव्यमवशिप्यते ॥२॥ 
भगवान्‌ ‡ ज्ञानम्‌, ते, अहम्‌ , सविन्नानम्‌ , ब्दम्‌ , वक्ष्यामि, अशेषत , 


मरनिदा भार यत्‌, नात्रा, न; उह, भूय. अन्यत्‌ , जातन्यम्‌ , अवरिष्यते ।२। 
उसी मटिमा। क 


अहम्‌ =मे जात्वा = जानकर 
न नेरे ययि 
त =नेरेटि ह्‌ = ससारमे 
ष्दमू्‌ = इम्‌ ~ भिरि 

८ भूयः = 
सविज्ञानम्‌ = रहन्यमहित 0 
्ानम्‌ = नचननानको न्यत्‌ = ।र ङमी 
अननेपतः = नपूर्णताने जातच्यम्‌ = जानने योग्य 
वष््यामि = वरणा ( कि) त्‌ | रोपर नहीं 
यत्‌ = जिनको अवनिष्यते {रहता दे 


घ्जारौ मनुष्य मनुष्याणां सदसेषु कश्रियतति सिद्धये । 


मे मगवानू) ् र्ति 

नमे जन>- यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥२३॥ 

गारे एर गना मनुष्याणाम्‌. स्त्रु, कथित्‌, यतति, सिद्धये, 

४) नि त्रि 

< । यननाम्‌, अपि, मिद्रानाम्‌ कथित्‌, माम्‌, वरेति, त्यत ।३। 
परन्त-- 





ससु = द्जारो | यतताम्‌ = उन यत्त करनेवाले 
मतुप्याणाम्‌ = मन्ष्येमे सिद्धानाम्‌ = योगिन 
0 “= ८ मनुष्यं । अपि =थी 

[सद्धय = मरी प्रापिवःटिय (कोः ही पर्प 
यतति =यनक्रना 


कयित्‌ =} (मेरे परायग 


(दथा) 


(आर) 
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माम्‌ = मेरेको वेत्ति | जानना है अर्यात्‌ ू 
तचत = तच्चसे ।१.० > } ययार्थमर्मसे जानता है 
५. भूमिरापोऽनल्े वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
का वुनन। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरण्धा ॥९॥ 


भूमिं , आप, अनटः,+ वायु , खम्‌ , मन , वुद्धिं \ एव, च, 
अकार, इति, उयम्‌, मे, भिन्ना, प्रकृति , अष्टधा ॥४]॥ 


ओर हे अर्युन- 
भूमिः प्रथि अहंकारः = अहकार 
आपः जट ण्व =भी 
अनलः = अनि इति एमे 
वायुः =वायु (ओर) |इयम्‌ यद 


खम्‌ = आकारा ( तया) |अष्टधा = आट प्रकारसे 


मन्‌ =मन भिन्ना व्रिभक्त हुई 
बुद्धः =घद्रि मे मेरी 
च = ओर प्रकृतिः =प्रकि दै 


१ प्हति" अपरेयमितस्तवन्यां प्रकतं विद्धि मे पराम्‌ । 
एतु ठन! ५ धि ¢ 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥५॥ 
अपरा, उयम्‌ , इतः, तु, अन्याम्‌ , प्रकरतिम्‌, तद्धि, मे, पराम्‌ , 
जीवभूताम्‌, महावाहो, यया, इदम्‌, धार्यते, जगत्‌ ॥५॥ 
मो- 
दयम्‌ = यह ८ आठ प्रकार- 
० 1 वे मेदत्राटी ) 
तु =तो 


(अपरा है अर्थात्‌ 
अपरा =\ मेरी जड प्रकृति 
(टे ( ओर ) 
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महावाहो = हे महावराहो | प्रकृतिम्‌ = प्रकनि 








हतः =उममे विद्धि जान (कि) 
अन्याम्‌ =टूमरीको |यमा =निसमे 
मे =मेरी इदम्‌ = यह ( स्पूर्णं ) 
जीवभूताम्‌ = नीवरूप जगत्‌ = जगत्‌ 

_ {प्रा अर्थात्‌ क _ (धारण किया 
पराम्‌ =] चेतन ते = जाता ह 


ससारके कारण एतद्योनीनि मृतानि सर्वाणीट्युपधारस्य 1 


ग क्न अह्‌ कृत्लस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥ 
एतदोनीनि, भृतानि; सर्वाणि, उति, 


उपधारय, 
अलम्‌. कृन््तन्य, जगन , 


प्रमब, प्रस्य, तथा| ६॥ 
आर हे अदन त- 
दति पेमा 


(ओर ) 
उपधारय = समञ्च (कि) अम्‌ = म॑ 
सर्वाणि = सपूर्ण कुत्स्य = मपूर्ण 
भृतानि =भत जगतः = जगतका 

(न दोनों प्रभवः = उत्पत्ति 
एतयोनीनि=प्रहतियेमे टी 'तथा नण 


(उव्प्तिग्टिहै प्रय =प्रट्यश्य ह 
अर्थात्‌ सपर्ण जगतका मृटकार्ण ह । 
पमे ३, मत्तः परतरं नान्यत्विःनिदस्ति धनंजय । 
पर्यष्यादी ग्द 6 त 
ल्ब, सवि सवमिदं प्रोतं सघ्रे मणिगणा टव ॥७॥ 
मत्त , परतरम्‌ . न, अन्यत्‌ रविपचित्‌. अलति. धनजय, 
गयि. सर्म, ब्दम्‌, प्रोतम्‌, सूत्रे, मणिगणा. ल्द | ७॥ 


१८६ श्रीमद्रगवद्रीता 


इमलिवि- 
धनंजय = हे धर्नजय इदम्‌  =यद 
मत्तः =मेरेसे सवृम्‌ = सूरण ( जगत्‌ ) 
परतरम््‌ = सिवाय शरू = सूम 


किचित्‌ सूत्रके 
किचित्‌ = रकिचितमात्र भी |मणिगणाः= { 4 
अन्यत्‌ = दूसरी वस्त॒ 





इव =्यद्य 
न = नहीं मथि मेम 
अस्ति = प्रोतम्‌ =गुया हआ हं 


स्ादिरूप्ते रसोऽहमप्सु कोन्तेय पभास्ि रारिसूययोः । 
खल 
मगवान्‌ की प्रणवः सवेवेदरेु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥८॥ 


स्यापकता का 


1 रस , अहम्‌ , अप्पु, कौन्तेय, प्रभा, अस्मि, ररि पूर्ययो , 
प्रणव, सवेदेषु, शब्द, खे, परमम्‌, दषु ॥८॥ 
केने कि- 

कौन्तेय = दे अर्चन सर्ववेदेषु = सपूर्ण वेदो 
अप्सु = जरे प्रणवः =ओकार ट 
अहम्‌ =म ( तथा ) 
रसः =रसह(तया) खे = आकारा 
श्ि- 1 चन्रमा ओर शब्द्‌. = शब्द 
म्र्य॑योः ` 1 सूर्ये (ओर) 
प्रभा = प्रकारा सुपु =पुस्पोमे 


अमि = (अर) पौरुषम्‌ = परप द्र 


अध्याय ७ १८९७ 


व्पटरपे पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजसि विभावसौ । 
ध ¶ ५ जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ & ॥ 


व्यापक) का पुण्य, गन्ध, प्रियाम्‌, च, तेज, च, असि. विभावसौ, 


न जीवनम्‌, सवभूतेषु, तप, च, अस्मि, तपलिषु | ९॥ 
तचघा- 

पृथिव्याम्‌ = प्रमिीम | ८ उनका ) 
पुण्यः = पवित्र (जीवन ह 
गन्ध = गन्ध जीवनम्‌ अधात्‌ निमसे 
स ओर ४ | वे जीतेर्हैवह 
पिमाचसों = अग्निम नेह 
तेजः = तेन च॒ =ओर 
अमि = तपस्विषु तपखियोमे 


प्व = ओर व तपः =तप 
सबेभृतेषु = सपण भतोमे अमि = 


दोगारिस्पने ब्रीज मां सयेमतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ 


व ण? बुद्धितुदधिसतामस्ि तेजस्तेजसिनामहम्‌ ॥१०॥ 
श्द्रापवना वा वीजम्‌, माम्‌, सवभृतानाम्‌ . विद्धि, पाथ, मेनातनम्‌ , 
शयन । घुद्धि . बुद्धिमताम्‌, अस्मि, नेज , तेजसिनाम्‌ , अहम्‌ ॥१०॥ 
तथा 
पायं =दे अन (7) 4 मनातन 
प- ; नदा वीजम्‌ = वान्ण 
भृतानाम्‌ =नपं पतेम „मा्‌ र ह 





# दाष, रपर; सूप, रस, गन्प्से पस प्रमहडमं श्नके कारणहष 
त प्रत्नार्भोका चरण ट 1 प्स धातो स्पष्ट रनेवैः ल्यं -नफे साय पवित्र 
शाष्न जोल गया । 


१८८ श्रीमद्रगवदरीता 





विद्धि = जनि ( अर ) 
अहम्‌ =मे तेजसिनाम्‌ = तेजघिर्योका 
युद्धिमताम्‌ =वुद्रिमानोकी ।तेजः =नेज 
बुद्धिः तयुद्रि असि = 





चिप बलं बलवतां चाह कामरागविवजिंतम्‌ । 
मगवान्‌ की 


न्वपक्ता क धमीविरुटो भूतेषु कामोऽस्मि भरतप॑म ॥११॥ 





कथन । वम्‌, बखरताम्‌, च, अहम्‌, कामरागक्रिर्चितम्‌ , 
धर्मारिुद्र, भूतेषु, काम, अस्मि, भरत्पम ॥११॥ 
ओर- 
भरतम =दे भरलश्ेएट |च = ओर 
अहम्‌  =म भूतेषु = सव भूतोमे 
वलव्रताम्‌ = व््वरानाका _ (धर्मक अनुकर 
[आसक्ति ओर धर्माविरुद्धः त 
कामराग- अनति ध : =4 अर्यात्‌ 
पिव = अनुकर द्य 
जितम्‌ [र ध ठकू 
नि वट अथात्‌ । कमः न= काम 
४ अ | सामर््यद् असखि द्र 
[तम = द 
प्रमालरूमे ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 


त्रिुणमय स्पूं 
पदाभोक कन मत्त एवेति तान्विद्धि न सह्‌ तपत मयि ॥१२॥ 


काक्थन। ये, च, एय, साचिक्रा, भावा, राजमा., तामा, च, ये, 
मत्त , एत्र, इति, तान्‌, विद्धि, न, तु, अहम्‌, तेपु, ते, मयि ॥ १२॥ 
तया- 
< च्‌ = आर | एव ==भी 











अध्याय ७ र 
ये सो तान्‌ ~= उन स॒त्रको (त) 
मच्गुणने | मत्तः =मेरेसे 
साचिका- = उत्पन्न होने- ,एव = ही (होनेवले है) 
(वाचे इति = एेसा 
भावाः =मावदे विद्धि =जान 
च ओर | त॒ = पर्त 
ये = लो ( वास्ततपे )# 
राजमाः =रनोगुणमे तेषु = उनमे. 
(तया) अहम्‌ =मै (ओर) 
[तमोगुणसे ते = 
ताममाः = होनेवाये मयि = मेरे 
भाव दै न = नहीं दहे 
भगवान्‌ रो तन्व त्रिमिर्युणमयेमव्ेरेमि द सर्वमिदं जगत्‌ । 
नै न जानने 


वः 


मणय बन। मोहितं नाभिजानाति 
त्रिमि , गुणमयै मावर, एमि. 
सोटितम्‌. न अभिजानानि, माम 


सामभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
मर्यम्‌ , इदम्‌, जगत्‌ , 
एम्य , परम्‌ , अन्यम्‌ ॥१३॥ 


किन्ु- 
गुणमयेः = गुणत कार्यश्य !इदस्‌ = यद 

( माचिकराजम सर्वम्‌ मव 

ओर नामम 6. जगत्‌ = ममार 
एमि टन 0 मोहितहो रहा 
त्रिमि * = तीनो प्रवारके | ५ 1 हं (दमलिये) 
माध. = भरेम | एञ्यः = इन तीनो गुणोमि 


न गत्ता उधप्य्राय < >), 


+ देतना नाष्ियि। 


1 अर्थात्‌ रागद्रपाि विकारे मार सपृ षये । 


१९० श्रीम द्रगवद्रीता 








परम्‌ ~~ परे | 
माम्‌ = सुच ९ श तत्तम नही 
अव्ययम्‌ = अप्रिनाङ्षीको आमजनातं ( जानता 


भवयत दैवी देषा गुणमयी मम॒ साया दुरत्यया । 


दुस्तर मायासे 


तसे ह्च मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१९॥ 
सदन उपाया दैवी, हि, एषा, गुणमयी, मम, माया, दुरत्यया, 


कयन । माम्‌, एव, ये, प्रपद्यन्ते, मायाम्‌, एताम्‌, तरन्ति, ते ॥१४॥ 

हि = क्योकि ये =जो पुरु 

एषा = माम्‌ =मेरेको 

र्यी [अलौकिक एव॒ दही 

द्वी त प्रपद्यन्ते = निरन्तर भजते ट 
अदत  ।ते =प 

गुणमयी -त्रियुणमधी एताम्‌ = 

५ =मरी मायाम्‌ =मायाको 

माया = योगमाया | (उल्छग्रन कर्‌ जाति 

द्रत्यया = वडी दुम्तर है तरन्ति = 2 अर्थात्‌ ममार- 
(परन्तु) सेतरजातेह 


फन न मां दुप्छरनिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
भटो क त 
५ ५)" माययापहूनज्ाना आसुरं भावमाध्रिताः ॥१५॥ 


भगवद्धजन मे र श 

परष्चिनरोने- न, माम्‌) दुष्करतिनि , मृदा? प्रप्र नरात्रमा 

म्य क्श्रन ¦! मायया, अपदरतताना , आसुरम, नाव्रम्‌) आधिना ॥ ४५|| 
णेना सुगम उपाय ोनेपर भी- 

अपहत [हरे दण जान 


मायया --मायद्राग == वि ॥ 
मायया यद्राग ताना । वार (ओर) 


अध्याय ७ १९१ 


आसुरम्‌ = आसुरी वाः दूपरित कर्म 
भावम्‌ = खमात्रको दुष्कृतिनः = ] करनेवारे 
आभिताः=धारणक्यि हर्‌ | मूढाः मूढ लेग (ते) 
( तग्रा ) माम्‌ = मेरेको 
नराधमाः = मनुप्योमे नीच (1 ~ नदीं 
(ओर्‌ ) प्रपद्यन्ते = भजते दै 


= + ९ 
अर प्व व्वतुविधा भजन्ते मां जनाः रतरतिनोऽजेन । 
भर्तः नुर्णन $ (~ †। [७ 
"=" कन्तो जिज्ञाठर्थथीं ज्ञानी च भरतर्पभ ॥१६॥ 


चनुर्विवा , भजन्ते, माम्‌, जना , सुकरनिन , अर्जुन, 
आरन", जिज्ञासु, अर्र्थ, ज्ञानी, च, भरतर्पभ |१६॥ 


[अने सौर श 
त १ भर्तवणियापे च ओर ॥ 
रष ज्ञानी अवत 

अजन्‌ = अर्जुन नानी = । निष्कामी(पेसे) 
सु्रतिन = उत्तम व्वा चतुविधाः = चार प्रकारके 
यथाथ = अवार्या जनाः = भक्तजन 
यत्तः = आत्त माम्‌ =मेरेको 

जिताय" = जिन्नयुयु भजन्ते = भजने ८ 


पन गर तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविहिप्यत । 
प्रेम) प्रसा) प्र र 


या हि ज्ञानिनोऽयथंमहं स च मम प्रियः ॥१७] 
ताद्‌ रानी निव्यघ्युक्त, णवनक्ति द्विनिष्यने. 


प्रि हि ज्ञानिन अव्यप्म अहम्‌ स .च.मम प्रि ६९] 
# भामा प पायो [च्य जनतेवारा । 
4 सेट सरण लिय , नदना । 


ष म्पे) भवस्य, ल-नन) ८८ द नङ 


[1 





१९्‌ श्रीमद्भगवद्रीता 
तेषाम्‌ =उनमे (भी) [(मेरको त्वे 
[निव्य मेरे | ज्ञानिनः = जाननेवाटे) 
नित्ययुक्तः = एकीभावसे (जानीको 
सित हआ सहश = 
नन्य प्रेम. | अत्यग्ेम्‌ = अत्यन्त 
अनन्य पम 
एकमक्तिः =| गल (परिव. ` शि 
[ ओर 
ज्ञानी ~= ज्ञानी भक्त न 
विशिष्यते = अति उत्तम है |मम्‌ = मरको (अवयन्त) 
हि == क्योकि प्रियः -प्रियहै 
नानो म्र उदाराः सवै एत्रैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ ] 
^ भ्न आसितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 


उदारा , सर्वै, एव, एने, ज्ञानी, तु, आत्मा, एव, मे, मनम्‌ , 
जाग्थित ,स हि, युक्तात्मा, माम्‌ ,एव्र,अनुत्तमाम्‌ , गतिम्‌ || १८॥ 





यदथयपि- 
एते = ज्ञानी =्ञानी (तो) 
सर्वे न=मव । ( माक्षात्‌) 
त्व. - = । आत्मा =मेग खम्प 
[उदार ¢ अरात्‌ `एव हीह (ठ्न) 
|शदरामटित मरे ने ४ 
उदाग. = मजनके चयं 
| ममय ल्गानेवलि मतम्‌ = ५ ध 
(लेनेमे उन्म? दहि = गकि 
तु =पर्ल्‌ स; =वट 


अध्याय ७ १९३ 





युक्तात्मा = स्थिरुद्रि मामू = मेरे 
त्मा = { (जनी भक) एव त 


अचुक्तसाम्‌ = अति उत्तम ध अच्छी 
दान म्षमा- वहूनां जन्मनामन्तं ज्ञानवान्मां प्रपद्यत 
१ इरयण् बासुदेव सवेमिति स महात्मा सुदुर्भः ॥१६॥ 
। वतनाम्‌., जन्मनाम्‌ , अन्ते, ज्ञानवान्‌ , माम्‌ , प्रप्ते, 

वायुदेव , सर्वम्‌, ऽति, स , मदात्मा, घदुर्लम ॥१९॥ 


ऊौर जो- 
वहनाम्‌ = बत्‌ इति उस प्रकार 
नन प्रपद्यते = भजता है 
बान = { कर 
स्‌ ` | प्राप्तद्आज्ञानी [सः = ष 
स्वेम्‌ =सव ङ्ख महात्मा = महात्मा 
घासुदेवः = वाव ही दै ।सुदुमः = अति दुर्दम हे 
न प्रपयन्तं ~ 
भय -पनान कृनृमस्तस्तदू्तस्ञानाः ऽन्यद्वताः । 
पो भन्न , 
छमा कर, तं तंनियमसाखाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२ °॥ 
वामि. ने, ते, हलज्ञाना. प्रपयन्ते, अन्यदेवना , 
तम्‌. नम्‌. नियमम्‌ , आस्थाय, प्रतः था, नियता , सया ॥>५॥ 
जीर ट जरन ! जो विपयासनचत पुरप ६ वे तो- 
स्वया = अपने नियताः = प्ररे हए ( तया ) 
प्रद्रत्या = रपभावने तः =उन 


२ 


# र्त्‌ दारुन्यदे (वाय भन्य्‌ टर पन्। 
म^ सीर $ २- 


१९४ श्रीमद्धगवद्रीता 








तैः मं आयाय = धारण करके 


भोर्गोकी अन्य 
कामैः = | कामनाद्रारा अन्यदेवताः = | देवताओं 
हृतज्ञानाः ज्ञानसे ्रष्ट इए 





तम्‌ =उस (भन्ते है _ 
त॒म्‌ =उस प्पचन्ते = अर्यात्‌ पूजते 
नियमम्‌ = नियमको 


न्य देवतान. योयो यां यां तच भक्तः श्रदयाचितुमिच्छति | 


४। सिर 

व । तस्य तस्याचट श्रद्धा तामव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
य , य,, याम्‌, याम्‌, तनुम्‌» भक्त , श्रद्रया, अचितुम्‌ , इच्छति, 
तस्य, तस्य, अचलाम्‌, श्रद्धाम्‌ ताम्‌, ए, विदधामि, अहम्‌ २१ 





यः =जो इच्छति = चाहता दै 

यः =जो तस्य =उस 

मक्तः = सकामी भक्त तस्य =उस भक्तकी 

याम्‌ = जिस अहम्‌ 81 

याम्‌ =जिस ताम्‌ वि | उसही ठेवता- 
देवताके एव के प्रति 

व्व = 1 सरूपको श्रद्राम्‌ =श्रदराको 

श्रद्धया =श्रद्रामे अचलाम्‌ धिर 

अचित्‌ = पूजना व्रिदधामि =करता 


नन्वेव स॒ तया श्रटया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
दौ उषन्न्यना = र, 
स= । टमतं च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ ॥ 
कै य न्ग ल्म न्वता पूते नि ग गो नियम नल्लोकम परम्प 


उम जन निगमे, वरग करदे । 


` 
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स , तया, श्रद्रया, युक्त , तस्य, आराधनम्‌, हंहते, 
लभते, च, तत , कामान्‌, मया, एव, विहितान्‌ , हि, तान्‌॥२२॥ 


तथा- 
सः = चह पुरप् ततः =उस देवतासे 
तया == उस पया =मेरेद्यार 
श्रद्धया = श्रद्धासे एव = दही 
युक्तः = युक्त हआ | विहिताच्‌ =विवानकिये ह 
तस्य ~ उस देवताके तान्‌ = उन 
आराधनम्‌ = पृजनकी सामान्‌ = इच्छित भोर्गोको 
दहते = चेष्टा करता दै |हि नि सन्देह 
च = ओर लभते प्राप्त दोता है 
°न्यदेगनान- अन्तवन्त फलं तषां तद्रवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
घो उपामनापैः देवान क 


न 
कल्यो नन्द देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि ॥२३॥ 
धीर गगव्डन्ति- अ" तवत्‌, तु, फम्‌ , तेषाम्‌, तत्‌, मवति, अन्पमेवसाम्‌, 
प) मप्मा। दवान्‌, दवयज यान्ति, मद्रक्ता , यान्ति, माम्‌, अपि ॥२२॥ 


त॒ = परन्तु देषान्‌ = देवनार्ओको 
तेपाम्‌ =उन | यान्ति प्रषटेनेषै 
व (भर) 

+ ` { वास्मका ‰ 
१ ध. [वा मद्भक्ताः मरे मक्त 
प्रम्‌ =पाट (चात्‌ €। 
अन्तत = नाययान द) १ 
मयति = (तपात्रे) समू मर्व, 
~ देवताओव अपि नही 
दवयजः - । ५ 1 

( पृजनवारः यतन्त तप्रमह्यनहै 


मवान्‌ न अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुदधयः। 


जाननेमे देतका 
, ° परं भावमजानन्तो ममान्ययमुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


कथन ॥ 


१९६ 
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अव्यक्तम्‌, व्यक्तिम्‌ , आपनम्‌, मन्यन्ते, माम्‌ , अबुद्धय , 
परम्‌, भाव्रम्‌, अनानन्त , मम, अन्ययम्‌ , अनुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
फसा होनेपरं भी सव्र मनुष्य मेरा भजन नहीं करते इसका 


कारण यह है कि- 
अबुद्धयः = बुद्धिहीन पुरूष 
मम॒ =मेरे 
(2 अर्थात्‌ 
उत्तम 
मतम्‌ 
[नदीं रेस 
अव्ययम्‌ = अगरिनारी 
परम्‌ = प्रम 
(भावको अर्थात्‌ 
अजन्मा अवि- 
नाक्ीटआमभी 
भातम्‌ = अपनी मायामे 
। प्रकट होता 
(ठमे प्रमावको 


1 नाहं प्रकारः म्यस्य 





व तत्से न 
न्तः = { जानते हए 
| मन उन्धियोसे 
अव्यक्तम्‌ = { परर 


मुञ्ञ सचिदा- 
माम्‌ = { नन्दघन 


परमात्माको 

( मनुप्यकी भाति 

जन्मकर ) 
व्यक्तिम्‌ = व्यक्तिभाव्रको 
आपन्नम्‌ = प्रादा 
मन्यन्ते मानने टं 
योगमायाममाघ्रतः । 


मृटाऽयं नाभिजानाति टाका मामजमव्ययम्‌ ॥ 
न डटर, श्रकाय, मवन्य, योगमायागमाव्रून , 
मट्‌ उ न. अभिरानातिन्ये , मात, अनम्‌, अ ययम्‌.2 
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तथा- 

यागमाया- ८ बृह, त) 

समाट्ृत. = रोकः = मनुष्य 
म्तः ` (दपा डमा [अर = 
च. = अजम्‌ = जन्मरहित 
सर्व॑स्य = सवके मव्ययम्‌ = अत्रिनायी 
प्रकारः = प्रतयक्न +. 1 परमात्माको 
न = नही होता ह ८ तसे ) 

(मसि) |न = नही 

ययम्‌ = यह अभिजानाति जानता है- 


अर्त्‌ मरेको जन्मने मरनेवाल नमन्त है । 
न % च ठ 
मगबानू) वेदाहं समतीतानि वतंमानानि चायुंन । 


सदना वा 


(4 9 
वन\ भविष्याणि च मृतानि सां ठु वेद्‌ न क्श्चन ॥२६्‌] 
तेद अहम्‌, ममनीनानि, वलमानानि च, अर्जन, 
भविष्याणि, च, भृतानि, माम्‌, तु, वेद, न, कश्चन ॥२६॥ 


धौर- 
अजन =टे अर्जुन यदम्‌ = म 
समतीतानि पर्वमेव्यतीतट्ए वेद जानता ह 
प्च = आर त॒ = परन्तु 
वरतमानानि =वर्वमानमे सितं माम्‌ =मेरेको 
च्‌ तग ध ( कोर नी (श्रढाभक्ति- 


५ आय्‌ टने- रहित पसम) 
भपिप्याणि = | वाल न त पुरम 


भृतानि न्मा मृतोको वेद जानना 
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ण्टाेण्ते इच्छाद्रपसमुस्येन द्रन्द्रमोहेन भारत । 


। 9 ७ ५ 

ग न+ सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ रजो 
इच्छाद्वेपसमुत्थेन, दरन्मोहेन, भारत, 
सर्वभूतानि, समोहम्‌, सर्गे, यान्ति, परतप ॥२७॥ 

क्गोकि- 
भारत =है भरतव्रसी मारन सुखदु खादि 
परंतप = अर्जन ्न्द्मोहेन= 0 
सर्गे = ४ मवेभूतानि-= सपर्ण प्राणी 
उच्छा ओर अति 

स द्वेसे उत्प | गमाम्‌ 1 अज्ञानताको 
समुत्यन (यान्ति 


=प्राप्होरहे दै 


भावनो येपां लन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ 


भजनेवन्य ते 
ह । 


ते द्न्द्रमोहनिर्म्॑त भजन्ते मां दृढत्रताः ॥२८॥ 


येषाम्‌+ तु, अन्तगतम्‌, पापम्‌, जनानाम्‌, पुण्यकमणाम्‌ , 


ते, दव्द्रमोहनिरमुक्ता , 


== परन्तु 

( निधष्काम- 
व | मातमे ) शष्ट 
< ९ --‹ कर्मक 
कमपात्र्‌ [आचरण 

करनेवराटे 
यपराम्‌ = तिन 
जनानाप्र्‌ =पुरपका 
पादय ्पाप 


भजन्ते, माम्‌, ट्टव्रता ॥२८॥ 


ते = 
्रमोह- - [राग पादि 
2" = दन्द्ररुप मोहमे 
नक्ता; |मुकत दपु (ओग) 
वक ट्र निश्चयवाे 
न पुय 
माम्‌ = मरेका 
(मव प्रकरे) 
भन्नन्ते = भजनते? 
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नर, नप्वल जरामरणमोक्षाय सामाश्चित्य यतन्ति ये। 
छीर कर्म को 


* स 
नाननेमे मर्‌ ते ब्रह्य तद्विदुः कृत्लमध्यात्सं कमं चाखिरम्‌ ॥ 
सय वो जरामरणमोक्षाय, माम्‌+ आश्रित्य, यतन्ति, ये, 
मभननय । ते, रह्म तत्‌, विट , छलम्‌, अघ्यात्मम्‌ , कर्म, चःअखिटम्‌ २९ 


ओर- 
ये =जो ब्रह्न = को 
माभू मेर |च = तथा 
आधित्य =यरण व रतम्‌ = सपू 
ल॒रामरण- _ (ए >*९ = अ्यात्मम्‌ = अघ्यालको 
मो्ाय व्नेके व्यि (आर ) 
यतन्ति = पत्र करते है ` आ्ललम्‌ = तद्र 
ते =त्रे( पुरुष ) | कमे = कर्मको 
तत्‌ = उस व्रिदुः जानते 


ह सापिमताधिदेवं सां साधियज्ञं च ये विदुः 


धपि-व्‌ 


गह महन प्रयाणकालेऽपि च मां त विदयंक्छ्वेतसः ॥२३०॥ 


न ४ ध साविनूताधिद्‌ वम्‌, माम्‌, सायियज्ञम्‌, च, ये, विट्‌, 
ध ` प्रयाणकादे, अपि, च, साम्‌, । ते, प्रिदु , युक्तचैतम ॥२०॥ 
भार~ 
ये = जो पुरप । च्‌ = तथा 
सापि- [अतिमृन आर त 
भृताधि- =\ अपिदेववेः "साध्‌ 


=\ सहित ( सका 
द्वम्‌ (नटित पचत्‌ = |आत्मरूप) 


२०५०० श्रीमद्भगवद्रीता 


माम्‌ = मेरेको अपि भी 
च = जानते दै* |माम्‌ =मुञ्को 





1) ध न्व्‌ == ही ४ 
, _ (युक्त चित्त- जानते 
ुक्तचेत्तः = | वाले पुरुष | विदुः = प्राप्त 
प्रयाणकाले = अन्तकाले होते है 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासुपनिपत्सु ब्रह्वियाया योक्गासे 
श्रकृष्णार्जुनसवादे ्ानिजञनयोगो नाम सप्तमोऽयाय ॥५७। 
उक्था ए ख जह्य य 
प्रधान विपय--? से ७ तक नद्य, अध्यात्म भीरकमादिके विषयमे 
भरजुनकते सान प्रभ भौर उनक्रा उत्तर, ( ८-२२ ) मक्तियोगका पिषय, 
( २३-२८ ) श्युउ आौर कृष्णमार्मका मपय । 
असुन्‌ उवाच 


ग८, घान कि तदद्य किमध्यात्मं कि कम पुरपोत्तम । 

[म 1 मशः ध [1 कि 9 प्राक्त ठेव 1) किमुच्यते 

०५ "+ अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥१॥ 

देग-जप्र"। दिम, तत्‌, वरदया किम्‌, अःयात्मम्‌, किम्‌, करम, पुरुषोत्तम 
अपरिभतम , च, किम्‌. ग्रोक्तम्‌., अगदम्‌, किम्‌, उच्यते | ?॥ 

ट्स प्रफार भगवान्‌+ चरयनाका न समयङर अर्जुन योरा 
( जिसका आपने वर्णन किया) 
"तृत न्व 





पुस्पा्तम = ट पुसपाचम 
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रहम = ब्रह अधिभूतम्‌ = अधिभूत (नामसे) 
किमू = क्याहं (अर) |फिम्‌ = स्या ३ 
अध्यात्मम्‌ = अव्यात्म | प्रोक्तम्‌ =कहागया है 
करिम्‌ न=क्याहं (तथा) ( तथा ) 

छम नकम अधिढेवम्‌ = अधिदैव (नामते ) 


करिम्‌ नक्याहै | व न=क्या 
चच = ओर्‌ ।उ = कहा नाता है 


¡ ,„, 1} अधियज्ञः कथं कोत्र देहऽस्सिन्मधुष्न । 
प्रयाणकलटि च कथं क्तेयोऽसि नियतात्ससिः ] 
अधियन्न , कथम्‌, क) अत्र, ठे, अस्मिन्‌, मधुसृटन, 
प्रपाणकाटे, च, कथम्‌, जेय , अमि, नियनात्ममि ॥२॥ 


र- 

म॒धुखदन = ठे मधुन तियता- युक्त चित्तवाये 
अत्र॒ यदा त्ममिः पुस्मोष्रारा 
अथियन्न = अधिपतन प्रयाण- 
> कोन (ओर बह) का क 
असित =घ्स (अप) 
(4 श्ररीरमें कथम्‌ = किमप्रकार 
प्यम्‌ १ = वसेह _ {जानने 

| जय" अगमि = | आने 

श्रोभगवनुघाच 


श) ‹ष्यात्म्‌ 


ध ब्रघ् $ = प्यत्मयच न 

अक्षरं व्र परमं स्वसावोऽप्यत्मसुच्यते | 
प्प घम, वु ~ = वि ९ कर्मर ^ ड 
(ष ०.३ भृतसावोहवकरों विसगः कससंज्लितः ॥ ३ ॥ 
हात नन्त) =) उष्धरम , शय, परमम, खमा , अव्यावमम्‌, उच्यते, 
शृतयातप्कवार, मिनिम, कर्ममक्िं ॥३॥ 
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इम प्रकार अर्जुनक प्रश्न करनेपर श्रीकृग्ण भगवान्‌ बोरे हे अर्जुन- 


परमम्‌ प्रम , [उच्यते =कहाजाताहै 
अन्तर्‌ अयात्‌ ( तया ) 
जिसका कमी भूतके भाव- 


नाग नदी हो | भूतमावोद्धव- >) उत्पत 





दसा सविदा- |कर कटनेवराला 
( गासि 

1 | | दान ओर 

तरह =ब्रह्हे (ओर ) ¦ विस्म; =| होम आदिक 
[अपना खूप 1“ "` | निमित्त जो 

सखमवचः =\अथात्‌ | द्रन्यादिकोका 
जीवात्मा ,, त्याग है वह 

अध्यात्मम्‌ = अयातम । क कर्म नामसे 

५ (नामसे ) ञितः | कंहागयाहै 


^ ८,५- अचरिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्ाधिदैवतम्‌ । 


च्ड ६ र १५५ 

अधियज्ोऽ्दमेवात्र देहे देहभ्रतां वर ॥४॥ 
-पिथतम्‌, क्षर, भाव, पुय, न, अप्रि्द॑वतम्‌। 
पियत ) अम्‌, ण्व, अत्र, देटे, देहश्रताम्‌, वर ॥४॥ 


प्श { 
४--न् > ¬> 
=+ 


क 


अ~ ~ 
पशुन १" उण्ण्र। 


तथा~- 
क्षर" | उपति व्रिनाग | पर _ दिरण्यमय 
मात्र वमप्राल मत्र पदाय पु ` ( पुरुप 


अविभूनम्‌ अविग्न | धि 


च । ग अविद्वद ओग 
च = थग द्रवतमर | + 
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देदृताम्‌ _ ह देहधायियेमिं अहम्‌ = मेँ वासुदेव 


व्र र्ट अजुन |एव = 
अत्र = उस ( विष्णुरूपसे ) 
दरे = गरीरमं अधियज्ञः अधियज्ञ ह 


ननकन्म अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कटेवरम्‌ । 
गन्त यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 


चा फर (जुन 
के नानव प्रन अन्तकाले, च, माम्‌, एव, स्मरन्‌ , मुक्ता, कलेवरम्‌, 


का-त्तर)। य, प्रयाति, स, मद्भावम्‌, याति, न, अस्ति, अत्र; सदय | ५] 


च = ओर प्रयाति जाता 

यः -जोपुर "सुः == वह त 

अन्तकाले = अन्तकाले _ (मेरे (साक्षात्‌) 

माम्‌ = मेरेको ^ 1 सखरूपको 

एव = दी याति = 1 हे 
_ {स्मरणक्रता अर = उसमे (कुड भी) 

१." "= संशयः = सगय 

कठेवरम्‌ =यरीरको न = नहीं 

युक्त्वा = त्यागकर अस्ति है 


° तन यं यु वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 


भे भावनानुमार्‌ , तेधि 4 = 
गाल पेन गा त तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावमावितः ॥ ६॥ 
ध्न, यम्‌, यम्‌, वा, अपि, स्मरन्‌ + भाम्‌ , व्यजनि, अन्ते, कलेवरम्‌ , 
तम, तम्‌, एव, एति, कौन्तेय, सदा, तद्रावभाषित ॥६॥ 
कारण कि- 
वोन्तेय = दे कन्तीपुत्र अर्जुन | अन्ते = अन्तकाले 
(यह मनुप्य ) यम्‌ =जिस 
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यम्‌ = निस तमू == उसको 
वाञपि=मी एव्‌ दी 

भावम्‌ =मावको | एति = प्राप्तोता है (धरतु) 
सरन्‌ = स्मरण करता हआ ।सदा =सटा 

कलेवरम्‌ = शरीरको वं [8 ही भावको 
त्यजति =व्यागता है | विदः ={ चिन्तन करता 
तम्‌ उस | [हआ 


क्योकि सदा जिम भावकरा चिन्तन करता है अन्तकालमे 
भी प्राय उस्ीका स्मरण होता है| 
तम्मात्सवेपु कटेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यर्पितमनोदुद्धि मामितरप्यस्यसंरायम्‌ ॥ ७॥ 
नन्मात्‌, मपु, कालिधु, माम्‌, अनुम्मर्‌, युय, च, 
मपि. सगितमनोवुदधि › माम्‌, ण्व, ष्यसि, असरयम्‌ ॥७॥ 


नम्पान्‌ च इमनि मयि = मग 
= (डन) तवित, रणम 

मषु नमय ६ = मनुर 
मयेषु समयमे (निस्तर) मनोदुद्धिः |गुक्तद्भा 
माम्‌ मेय अमं्यम्‌ =नि गन्धट 
यनुगमा =म्मग्ण ग ` =मेभ्वे 
च्यु ओग ^ त्र 
गत्य च्वुद्रशीकर १ र 

( उमे प्रकार) पध्यमि =प्रा्लगा 


अम्यानवोगयु कन चतमा नान्यगामिना । 
पम युर्प दिव्यं याति णर्थानुचिन्तयन ॥८॥ 
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अभ्यासयोगयुक्तेन, चेतसा, नान्यगामिना, 
परमम्‌ , पुरुषम्‌ , दिव्यम्‌ , यानि, पाथं, अनुचिन्तयन्‌ ॥ ८] 





आर- 
पाय = हे पाथं ( यह | अनु [निरन्तर चिन्तन 
नियम है कि ) ¦ ~> चिन्तयन्‌ = |करता इजा 
` चिन्त 
परमेश्वरके ' ध पुरूष 
यम्यास्‌- _\ घ्यानके परमम्‌ = प्रम 
योगयुक्तेन ` ! अभ्यासरूप (प्रकाशखर्प ) 
(यओगसे युक्त | दिव्यम्‌ = दिव्य 
नान्य- | अन्य तरफ़ | परस्‌ = पुरप्को अर्थात्‌ 
गामिना न जानेवारे सपर्‌ - | परमेशचरवो ही 
चेतसा = चित्तमे याति =ग्राप्तहोताहै 
परम द्य कवि पुराणमनुश्षासितार- 
श्न = मणोरणीयांसमतुस्मरेचः । 
। € 
उपदे, चि-यन. सवेस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
य) विभि 


मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥६॥ 
विम्‌, पुराणम्‌. अनृणानिनारम्‌. अणो , अणीयामम , 
अनुम्मरेत्‌. य, सर्वस्य, धानारम्‌, अचि.्यरूपम, 
आदिव्यपणम्‌, नमम , परम्तात्‌ | ९ ॥ 
रसम- 
रमे अनायि = फाभितारमू- । निगल 


* सम्योगोर्पनं म प्रवदोकर शुन जर णहुन क्पे न्लमन्ग 
शार दर भ्दाला। 
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अणोः सूत्मसे भी | आदित्य- (न सद्ग 


अणीयांसम्‌ ( अति सूक्ष्म वि = नित्य चेतन 
सर्व॑स्य =सव्रके !प्रकागरूप 
धारण पोषण | तमर्ः = ॥ 

धातारम्‌ =| कनन | (अतिपर शद 
परस्तात्‌ =\ सचिदानन्दघन 

अचिन्त्य- _ अचिन्त्य- (नि 

रूपम्‌ (खस्य अनुखरेत्‌ = स्मरण करता है 

प्रयाणकाले मनसाचटेन 

भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 


४ 
्ुवोमध्ये प्राणमावेर्य सम्यक्‌ 
॥ (न 
स त परं पुरुषमरुपति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
प्रपणफठारे, मनसा, अनयेन, भक्त्या, युक्त , योगवठेन 
न, प्य. भो, मने, प्राणम्‌, आय्य, सम्यम्‌, स, तम्‌, 
द्रम, पुरपम, उपेति, द्यम्‌ ||१०॥ 


शः = नच = पि 

मक्त्या _ [भकयुक्त अनचटेन =निश्रट 

युन हि | दर्प मनमा = मनमे 

प्रयाण दधान = अन्नफराल्मे (नी) (ग्मगन्‌ ) = स्मरणकरतादज 
यरुपयेन येष्वेते तुम्‌ =उग 

भवो” - जद दिव्यम्‌ पिनष 
म म्म प्रगम्‌ {परम गुस्म्‌ 
ष्म प्राणत पस्पम्‌ ` | पगमातमाका 
+> ९॥ = उन श्रकार ण्व ५ 


अपरेयं =न्यण्न ठ्न उपति -प्राालना^ 
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लक्षरम्बरूप यदक्षर वेदविदो वदन्ति 
५ विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
श्मा 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पदु संग्रहेण प्रवध्ये ॥१९१॥ 
यत्‌, अक्षरम्‌ › वरेदव्रिद , वदन्ति, विन्तिः यत्‌, यतय , 
वीतरागा , यत्‌, इच्छन्त , ब्रहमचर्यम्‌, चरन्ति, तत्‌, ते, 
पदम्‌ , सग्रहेण, प्रव्ये ॥११॥ 
ओर हे अर्ज॑न- 
~ __ (वेदकेजानने- ¦ विच्न्ति प्रवरेण करतेहै 
वेदविद्‌" { वाल (विद्यान्‌ ) ( तथा ) 
[जिस मचिदा- | यत्‌ = जिन परमपदको 
यत्‌ =\नन्दघनर्प दच्छन्त* = चाटमेवाटे 
(परमपदको त्रहमचर्यम्‌ = ब्रल्चर्यका 
अकधुरम्‌ = ओवार्‌ ( नाममे ) चरन्ति =आचरणकरते 
वदन्ति = कटने (ओर ) तत्‌ =उस 
वीतरागा = आसक्तिहिन पदम्‌ = परमपदको 


{ यनसीट ते ररि 

~ , यत्य्‌; = त्पाजन ० सक्षपते 

ष्यानयोगव | महाः स॒ग्रहण = सक्षपसे 

पिरे लोकार-यतु = जिसम प्रप्य = कह्मा 

घा एष्परप गौर -¬-6 ° ~ नर्य 
भगदतैस्यरूपका सबेद्राराणि सस्व, वथा हदि निर्‌ च्च | 


०१ नत्या ¢ धायात्स सितो योग 
निव्नं ष ग्“न्व्राधायात्सनः प्राणम्‌ धारणाम्‌ || 
एए गरन्यारेकी) त 94 ध 
एरमगति घे राण. सयृम्य, मन, हद, निर्प्प च. 
पार्य्न। मू आधाय, आलन . प्राणन असित , पोगरारणम्‌॥६२॥ 
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[र ` इहैअर्जन- ` 
सवं - | ५९ उन्धियोके च्‌ न्त ओर्‌ 
१ ह ) आत्मनः = अपने 
संयम्ब॒ =4उच््िोको प्राणन्‌ = पणको 

(विपयोसे हटाकर मूर = मस्तकमे 





( तया) आधाय = स्थापन करके 
अनाः ` = थोग- =योगाग्णामे 
हदि दमे भरारणाम्‌ 


निरुष्य = शिर करके आथितः = सित हज 


( » 1 ओमित्येकाक्षरं व्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति व्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
>, इति, णकागरारम्‌ , त्रस, स्याहरन्‌ » माम्‌, अनुस्मरन्‌ , 
प्राणि, जन्‌, >हम्‌.+ स , याति, परमाम्‌, गतिम्‌ || १३॥ 


म मो पृस् माम्‌ = मेको 
~ -. -५ निन्तन्‌ कना 
ध भरुम्मगन = र्ना 
शत ~^) ^ 
द्रम्‌ = दरगीगक 
एनप्‌ क रगु ॥ 


न्गुमन्‌ =नगाग्न 
प्रयाति = निन 
व््रद्ग्न्‌ व ॥ -भ्णन्णु उन्न #॥ {ट म्प 
49 परमाम १ 
र ~` परम्‌ 
गनिम 1) 
द साति ध्रा {., १ 


त्र तवा 


गे 
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न्नः निलन अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः| 


नयव्रजित्नमे 
'गवत्‌-व्राप्चिपे 
नु-मका। 


नेद प्रापि 


11 ४1 च्‌ ॥ 


तस्याहं घुलमः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 

अनन्यचेना , स्तनम्‌, य, माम्‌, स्रति, नित्यञ्न , 

नम्य, अहम्‌, सुलभ , पार्थ, नित्ययुक्तस्य, योगिन ॥१४॥ 
सोर- 


पार्थ = अन ,सखरति =स्मरण करता है 
म्‌. नजा पुस्ष तम्य = उस 
(मरेमे अनन्य ~ न 
, _( चितने नित्य- _ { निरन्तर मेमं 
अनन्यचेताः =. चिक्तमे सिन युक्त = | युक्त दृण 


'लट्आ 
निन्यगः =न्तरादी 
सततम्‌ = निरन्तर अहम्‌ =न 
माम्‌ = मेको सुभ = ल्म 

अर्थात्‌ नटज ही प्राप्त ले जाता ह | 
~ ९ 
सापत्य पुनजन्म दुःखाटयमदाश्वतम्‌ । 


नाप्त ात्सप १ म 
नुवन्ति सहात्मानः संसिद्धिं परमा गताः॥१५॥ 
माप उपे, पनर्जन्म, द्‌ स्वाल््यम्‌, अदयाश्चनम्‌ 
न, आप्नुव्रनिति, सहान्मान समिद्धिम . परमाम्‌. गता ॥५५ 
र व- 


भोगिनः = योमीकरे ( च्वि ) 


11 


परमाम्‌ --प्ररम 4 __ (ट्‌ ग्वत 

सपिद्धिम्‌ -निग्रिवो 2; | स्थानरुप 
राता ` प्राप द्र अन्ना्तम्‌ = क्षणभहुर्‌ 
सन्मानः; महयप्पाजन पुनजन्म्‌ = प॒नजन्म्य) 
माम्‌ मन्व न स 


उपेत्य प्राम टकर आप्तुवन्ति प्राम हेदि 


म {= १९ 


२१० श्रीमद्रगवद्रीता 





} आब्रह्यसुवनाष्टोकाः पुनरावतिनोऽजन 1 
मामुपेत्य त॒ कौन्तेय पुनज॑न्म न विद्यते ॥१६]॥ 


आद्रह्लमुवनात्‌. लोका, पुनरावतिंन , अर्जुन, 
माम्‌, उपेत्य, तु. कौन्तेय, पुनर्जन्म, न. गिते ॥१६॥ 


क्योकि- 

अञ्न = दे अज्जु कौन्तेय =है उुन्तीपुत 
आच्रह्म- | त्रहलेकमे माम्‌ =मेग्को 
ुवनात्‌ _ ` | ल्क उपेत्य प्राप्त होकर 
लोका  =मव लेक स ( उमका ) 

त पुनरावर्त~ जन्म॒ = पुनर्जन्म 
५... 1 सभावगलिदहे न 1 -= नहीं 
त = परन्तु निद्यनैे होना 


स्नोकि म काल्गनीत ह आगर यह मन त्रद्मादि कोके सक 
उ कर) यप्मिकार लोनैमे अनिय ह | 
. मर्य स त्र द = वि 
नदसयुगपयन्नमहयेदव्रद्मणा विद्धः । 
गति युगमदहश्नान्ना नण्टरात्रत्िदा जनाः ॥ २७] 
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रात्रिम्‌ =रत्रिको (भी लस्से 
सत्रम्‌ (भा) विहृ नत 
(हजार च्च १] 
हजार चकडी 
युगं युगतकत ते १ 
सहस्रान्तां | अवधिारी जनाः योगाजत 
अय { चटक, तर्च 
(ये) =जेोपुस्प गव्रविद" {जाननेवलेरहै 


नण = अव्यक्तद्रचक्तयः सवीः प्रमवन्त्यहनगम । 


भूतो दारम्नाः ञ्या वाव्यक्तसं 
प्त अर रघ्रयागम प्ररीयन्त तत्रैवाव्यक्तसंक्लकं ॥१८॥ 
धा न । अत्क्तात्‌ यक्तम्‌ मतरा प्रमवन्त, अहगगम, 
रा्यागमे, प्रदीप्ते, तत्र णव, उन्यक्तमततके १८ 
दमन्धियिव व्र ली जानने ते कि 


म्वा; =न्पृणं ( ओर) 
व्यक्तय = ( ~व्यमात्र राच्यासमे { तरत्राकारात्रक्त 
अ. † ~ | प्रतणका्मे 
अहसाम = । व्रद्याक् विनवे तत्र = उन 
हरर ण ब ५ 
ह्रागमं = | पर्यव व (अत नामक 
(अन्यत्तम नि £ = वन सूम 
नः त्‌ 14 ॥ श [ 
अदय्रतमत्‌ =, अतत्‌ त्रात, {दागरम्‌ 
सृप दायर) एष ~ 


प्रयन्ति =उन्पदहने। प्रीयन्ते =न्प्रहनेटं 
1 , ) नृनग्रासः स एवायं मृन्वा मृत्वा प्रहीयन | 
३ टै ~ 
र{(्यायसश्वश्चः पाद प्रनदत्यहरागमं ॥१६॥ 
व्तमाम, त त्वर, अयव नकर, नन्ता प्रयते 
ग उनम अन्व, पा प्रनरि ऽदहरग ॥४९ 


* र) {धर~ £ भ्व, एर भ्न द्‌ ग + 7--~ र~ ॥ 





१२ श्रीमद्धगव्रीता 
ओर- 
स्‌ः वह  रा्यागमे रात्रे प्ररे 
एव दही कानमे 
अयम्‌ = यह प्रलीयते =ल्होनारै 
भृतग्रामः = मूतमसुदाय (ओर) 
भृत्वा _ उन्पन हो अहमगमे = | दिनके प्रो 
भूत्वा ` (होकर (~ कालिंग) 
नः प्रकृतिके प्रभवति =उन्पनहोनारे 
1. । वराम दज पाथ = रे अर्जुन 
उन प्रकार व्रात णक म। र्णं पूर्णं होनेमे अपने लोक 

नतेन भी जान्नदहो जाता हं] 

"= ˆ ` परर्नम्मात्त भानांऽन्याऽतयक्छऽञ्यक्त्मनातनः। 


५ 
न मनप भना नत्यन्य न विनयति ॥२०॥ 
~ भा. जय ज यक , जपा, गनातिन ! 

त नति, नगत, स, नन्दया ॥२९॥ 


[क्न ~~ 


अघ्याय ८ २१३ 


नम्य, "९ अव्यक्तोऽ्र इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 


सर्‌ प्रमति 


नथा परन्भन- यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परमं मस ॥२१॥ 
वौ एवाता ,  अन्यक्त , अक्षर , इनि, उक्त , तम्‌, आह , परमाम्‌ , गतिम्‌, 
यम्‌. प्राय. न, निवतन्ते तत्‌, धाम, परमम्‌, मम ॥२१॥ 


आर जो वह- 
अव्यक्तः = अत्यक्त त 
अधरः = अश्न यम्‌ 1 न 
इति येने पराप्य प्राप्त होकर 
उत्तः लक्ह्यागयादहे ( मनुष्य ) 
(उमही अक्षर च्‌ १ = | पीट नही 
तमू =; नामक्‌ अवक्त वृतेन्ते (अनेदटे 
|मावको तत्‌ =वह 
परयामू = प्रम मम॒ -मेग 
गतिम्‌ =गनि परमम्‌ = प्रम 


आद्र वहत (तथा, धाम ज्ध्रामर 
ध्नर्मसः पुरपः स॒ प्रः पाथं भक्त्या टभ्यन्त्रनन्यया | 


पम ष्य्ध 


५ =; यस्यान्तःसखानि भृतानि यन सवेमिदं ततम्‌ ॥ 


भा । पुरण्.मन पर. पा, मवपा, ल्म्य, तु अनय. 
यगय अन्ते म्धानि, नूतानि, यन सदम्‌ हदग्‌. तनम्‌ ॥२२॥ 
तु , = अआ।र भृतानि सर्वभृते 
पाध = पाय (ओर ) 
निम जिम्‌ रदि- 
ययय ० ध & 
| परपाफादे, येन्‌ नन्दघ 


अन्त्‌ःस्पानि ~ अ तर्मत एनमःन्मासे 


२१४ श्रीमद्धगवद्रीना 


पुरुषः = पुरुष 
अनन्यया = अनन्य 


इदम्‌ ~= यहु 
सर्व॑म्‌ = सत्र जगत्‌ 
तत्‌ =प्गपु्णं है 


{ 


बह सनातन क्त्या = भक्तिसे 
सः ५ . 
' । = लभ्यः _ [प्राप हानं 
परण = पर्प श == नग > 


- ~ यत्र काट सनात्रत्तिमाव्रत्ति चैव योगिनः । 


प्रयातां 18 काट त क्ष्या <~ ~ 
प्रयाता यान्तित काट वक्ष्यामि भग्तपैम ॥२३॥ 
-त्र का नु अनात्रूनिन्‌, जआत्तिम, न. णन, गोगिन , 
त-ना यन्ति, तम्‌ काल्प, वव्यामि भग्तर्षम ॥२३॥ 


अध्याय ८ २९५ 


अग्नि, ज्योति, अह, शुक्र, षण्मासा , उत्तरायणम्‌, 
तत्र, प्रयाता, गच्छन्ति, व्रह्म ब्रह्मविद, जना ॥२४॥ 
उन दो प्रकारके मागमे जिम मार्नमे- 


ज्योतिः =ज्योतिमः षण्मासाः (उत्तरायणे छ 
पि अग्रि अभिमानी उत्तय- र महीनाका अमि 
आगरः { त्रत हे यणम्‌ (मानी व्वता हं 
तत्र॒ =उस मार्गमे 
(आर ) प्रयाताः = मरकर गय दपु 
 _ (वनका अमिमानी व्रह्मविदः= ववर्त + 
सह = [दना हं जनाः = वोगीजन 
(नग) + 
ध देवताओंद्रार 
द्धः = (4 कजम त्रमनेलेगवेद्प्‌ ) 
^ (मानी व्वा ब्रह्म = त्रत 
( अर ) गच्छन्तिप्राप हने 
=" धमा रात्रिस्तथा कप्णः प्रण्मासा दक्षिणायनम्‌ | 
3 | 1 1 


र ञं नसम उयातिर्या = (~ ^ (~ य ‰ 
तत्र चान्द्रसम व्यातियागी प्राप्य निवतन ॥>२५॥ 
"म रात्रि तवा दरण. प्रण्णासा , दक्षिणायनम्‌. 
तत्र. चा्रमनम्‌. व्याति, गोनी, प्राप्य निपतते ॥२५ 


तथा सिय मामभे- 


7मानमार्न) ष गति अनिप्मनी 
धमः - | र | 1  । (२ मिन 
॥ ( वता (टन 

लार्‌ ) तया ->ग 


१ (८१८, -) ८" (मना परर शरद, एन ~ग कन्न 


( 


२" 


॥ 


२१६ श्रीमद्भगवद्रीता 

क्ष्णः कष्णापक्षका अ- ८ उपगक्त 

५ मिमानीदे ह 

लिका देवताओद्राग 

(८ 1 | करममे ठे गया 
{दभ्निणायनके रभा ) 

षण्मासाः छ मर्हनाका स 

दान्निणायनम्‌ | अभिमानी चान्द 

तत्र॒ उन म्मे प्राप्य =प्रा्त होकर . 
( मरकर गया अ. 
हओ ) टुभक्माका 

योमी | सक्ताम कर्म- पत भोगकर ) 

^ ` } मेमी निननते -पी-ग जतादहं 


" ककरण गनां दतं जगतः गात मत । 


॥ 


ण्कया गान्यनानिमन्ययातर्तनं पनः ॥२६॥ 


--~ *-* > 


अध्याय ८ २१५७ 


४ 





अल्यया = दृसरेदयारा । आवतते = आना है अर्थात्‌ 
(गयाहभा) | जन्म-मृत्युको 
पुनः = पीडा प्रात होता है 


नेन नके नैते सृती पाथं जानन्योगी सुद्यति कश्चन । 


“नर त ०५ © 

=| तस्मात्सर्वेषु कटेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥२७] 
न, एते, उती, पार्थ, जानन्‌, योगी, सुद्यति, कथन; 
लन्नात्‌ र्वष, कच, योगयुक्त, मव, अर्थुन ॥२७] 


आर- 
६ [9 & 
पायं =दे पामर ~ मोहित नदी 
५ न भुघ्ति =] ॥ म 
( त्म प्रकार ) ताह 
ने [भ स्र ट्स कारण प्र 
एते हन दोनो प" 
तुनी ध यंन = अर्बुन (ठ) 
~~ माग क 
सुनी = 1 स वित 
जानन्‌ = | ४ जानता क्रोलेपु =कालमे 
^ पसयत = ममत्वुद्धिरूप 
वुप्थन वोः मी यारयुक्त" = योगसे युक्त 
योगी रोगी मव्‌ हे 


अरत निरन्तर गी प्रापिके ट्य साधन करनेदाटयाल्। 


* चथ पती भध्यायव, 73, -५ के ननुनार ध्ममार्मम गयादुन 
सवा दमनोगो। 


+ ह्यह प्र्‌ दए निष्कामभाच्ते तामाभ्ने वरन ए, कामनाञमे 
ना परता । 


श्रीमद्भगयीना 


्रेदेपु यक्लेपु तपःस चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सवैमिदं विदि 

योगौ परं स्यानमुपति चायम्‌ ॥२८॥ 


विानमित 
श्मनवा ८2 


न्च) प्रा 1) 


ॐ श्रीपरमात्मने नम 


अय्‌ः कक्स्(इल्य्‌ च्छः 


प्रधान विपय-? ने ६ नक्र प्रमावसहिन घानङा विपय। (७-१०) 
नतद -त्पत्तिफा विपय। ( १११५) भगवानूका निरस्कार करने 
लि युर प्र्निवार्छती निद्रा जर त्वौ प्र्तिवालेफि मयपवत्‌- 
मननका प्रकरा) ( ५६->९ ) र्वात्मरूप्मे प्रमावमदिन भगवान्ते 
-व्रुपता वर्मन 1 (८ २०-२„ ) सकाम ओर निष्काम उपामनाका फच)। 
( -८-२% ) निष्काम भगव्रद्रक्तिप मदिम।। 

श्रीभगवानुवाच 
टद तु त गुद्यतमं प्रवध्यास्यनसूयवे। 
त ( [ त 
ज्ञान विन्नानसहितं यञ्जात्व। मो्षयसे शुभात्‌ ॥ 
द्‌, तु न. गु्रतमम्‌ प्रवत्यामि. अनसः 
तान ग्रिनानमहिनम्‌ पत्‌ तान्वा. मोश्यने, अमात्‌ ॥१॥ 
उसपर उपरान्त ओदर जगवाच वाने हे लन 
त्‌ं =तद् ग्र यक््यामि = क्म 
( दाप ्िरहित तु 


यनद्रयय्‌ >£ =किः 

यन्‌ पच्‌ र ॥ मक्तव स्मि ६ 

त्द्‌ =व्म त्‌ = जिमके 

गृ्यतमप्‌ = फस गेयनीय ऋत्वा = जनकर्‌ ल्‌, 

तानम्‌ व= तनक | ट खर्प 
अद्य 1 

रि वातर्‌ = सारम 

पतान- 0 

सातम्‌ । पाघ्यसे =रक्तलोयग 


२२० श्रीमद्रगव्हरीना 


त्ष्नन>न गृजविद्या रजगुह्य पव्रित्रमिदसमुत्तमम्‌ । 


शान्त म्ठ्मा। 
प्रत्यक्षावगमं धम्य सुख कठमत्ययम्‌ >| 
राजविवा, राजगुद्यम्‌, पत्रिन्‌, इदम्‌, उत्तमम्‌, 
प्र्यभ्नावगमम्‌, वर्मयन्‌, सुयुखम्‌, कर्तुम्‌, अत्ययम्‌ ॥२॥ 
इदम्‌ = ह्‌ (ज्ञान) प्रन्गक्षाव- प्रलश्ष क - 
_ ।सव्रवियाओक्र गमम्‌ ` (वास्‌ (आर) 


गनजघिच्रा = ६ 
= \ गजा (नपा) धर्म्यम्‌ = वमशुक्त = 


सत गोपनी ो- व 
म्तनवमं ~ मा रन 
1 काभारा्ना कतेम्‌ 
--नुट रु गुप्‌ 
1 सुरुराम्‌ = सुगम 
पमिप अतिकमिव ( भार) 


नपम्‌ उम अस्यगम्‌ =भानानी ˆ 


अव्याय ९, २२९१ 








भमव्नरिन मया ततमिदं सर्व॑ जगदन्यक्तमूतिना । 
भ्न मत्छानि सवेभूतानि न चाहं तेप्ववखितः ॥४॥ 


स्प सवेरू्पतम 


कथन। मया, ननम्‌, इदम्‌, मर्वम्‌, जगत्‌, अन्यक्तमूतिना, 
मनस्थानि, सर्वभूतानि. न, च, अहम्‌ , तेपु, अवसित ॥ ४ ॥ 
जीर हे अर्जन- 

मया युत सर्वभूतानि = सव मूत 

अव्यक्त- _ { सच्चिदानन्दघन मेरे अन्तर्गत 

मूर्तिना # परमात्मामे | सकल्पके 

ट्दम्‌ = ह मद्यानि =+ आधार सित 

सर्व॑म्‌ = सतव ह ( टमय्ि 

जगत्‌ =जगत्‌ ( जटसे (वान्ततरम ) 

वर्फके स॒द्य) अहम्‌ =म 
ततम्‌ परिपू ट तेषु = उनमें 
च॒  =आर न अवय्ित =ग्ित नही 


¡ „ 1 नच सत्स्ानि मृतानि पद्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
सुतश्च च सृतसथो ममात्मा भृतभावनः ॥५॥ 


न च. मःस्थानि नृनानि, प्य, मे परोगन्‌.. एश्वरथ, 
प्नव्त. न. च नृत्य, मम॒ अन्या जनमादन ॥५॥ 


च॒ _ अर (व) यागम्‌ = पागमाय (<) 
भृतान्‌ =मवनृत एश्वरम्‌ = प्रनत 
सरस्धराति - सेन परय -उच, डि) 

न ~ नर्त ‹ पिन्नु) 


{ नताठग्द्य- 


{ पयडङ्गरन्यल 


| मसा ५११ # 


२ श्रीमद्रगवद्रीता 
( ओग मम॒ =्मेग 
भृतं पवन = । भूतोको उत आत्मा = न्मा ( वाम्त्तरम ) 
भृतका = करनेवाला भूतम्यं =भूतामे सित 
च्च भी न नदी दै 


~> यथाकाजयितो निन्यं वायुः सर्वत्रगो सटान्‌ । 


तया सर्वणि भूतानि मल्छ्ानी्युपधारय ॥९॥ 
ञकाजन्यत , निवन्‌. कटु, सर्वैण मरन्‌. 


न्य मेज मतानि, ममानि उति उपगरग॥१९॥ 


अध्याय ९ २९२ 





प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिको | कटपादौ = कन्पकरे आदिमे 
[प्रा्होनेदै. ।तानि = उनको 
यान्ति = अर्थात्‌ प्रक्ृतिमे , अहम्‌ =म 


ल्यहोतेहि । पुनः रर 
( ओर )  व्िद्यजामि =रचना 


न्ववनैगे प्रक्रुतिं खामवषएटभ्य विस्जामि पुनः पुनः | 
ण्न प्न # ~€ 
॥ मृतग्रामसिम कत्समवशं प्रकृतेवेशात्‌ ॥८॥ 
ग्रद्तिम्‌ खाम्‌, अव््टम्य, विसृजामि, पुन, पुन, 
भूतग्रामम्‌ त्मम्‌, कृन्मनम्‌. अवदम्‌. प्रकृते , वनात्‌ | ८ ॥ 


उत्पतिता ययन 


कमे कि 
खाम्‌ = अपनी स्मम्‌ त्म 
८ त्रिगुणमय्री दरत्स्लम्‌ = नपण 
\ छ = 
प्रहतम्‌ = } मायावो भृतग्रामय्‌ = शतनमुटावको 
अचषटर्य = अद्वीकार करके पुनः पृ" = वारम्वार 
प्रमतेः स्वभावत ( उनके कमाकर 
दातं =वशस अनुसार ) 
अव्रणम्‌ = पनन्त ट” विूलामि स्वना > 
ग~} ग म्य ५ 0 प्र ५ ज 
ष रलन्वमा तानि कमाण निब््चन्ति धनंजय | 


4 व ~ तः ९ 4 
८०।०,३\ ` उदासीनवदासीनससत्तः तपु कमसेसु ॥६॥ 
न च मादू तानि कर्माणि निच नन्ति ध्नजय 


उलायीनयरत आमीति उन्न नेम वर] ९॥ 
धनय - 7 अर्जन वसु जनन 


न (क 


तेपु उन अमक्ताम्‌ = -निटिन 


२४२ श्रीमद्रगवीना 





गदिन मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न ह्पय 


ज्खत्ति तओ अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सवश 
देवादिमीनहीन,मे, व्रि", सुरगणा, प्रेमवम्‌. न, महपेय, 


नानते न अहम्‌, आदि , हि, वेवानाम्‌ , महरपाणाम्‌ , च, सर्वग. ॥२॥ 
विषयम भगवान्‌- 


।२॥ 


हे अर्जुन 
काक्यन। पभ मेरी महषयः = महपिजन ही) 
[उत्ति [विदुः =जानते 
यात्‌ व्रिभूति- । हि = क्योकि 


भवर्‌ ~ सित टीटासे अहम्‌ =मे 
प्रकट दोनेको सर्वः = सव प्रकारसे 





न ~न ठेवानाम्‌ = देवनाजोका 
सरगणा' = देवतालेग च == आर्‌ 

(वरिदु.) = जानते है (ओर , महर्षीणाम्‌ =महपियोका (भी) 
न न आदिः =आदिकागणःटू 


त १३ दि वेरि ष ऋ 
7म्गम्ण्नि यां मामजमनादिं च वेत्ति ट्टाकमटेश्वगम | 
प्रमे प. > © = 
=, असमृटः म म्येपु सवपापः प्रस॒च्यत ॥३॥ 
य, माम. अजम्‌, अनादिम्‌, च, वेत्ति, दटोकमश्वरम , 
अममेद म, मर्ये, म्वपापं, प्रमुच्यते ॥३॥ 
आर 
अनादिम्‌ = अनादि 


त न्प (न त्रा 
। अतन्पाञवात्‌ ४ 
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वेत्ति = तच्वसे जानना है ¦असुमूटः = क्ञानवान्‌ ( पुरुप ) 
सः =वह सवपापे; = सपू्णं पापोंसे 
सर्तयेषु = मलुप्योमि प्रघुच्यते = युक्त हो जाता हे 
मबान>े >> बुद्धिज्ञोनमसमोहः क्षमा सत्यं दमः रामः । 
"नन सुखं दुःख भवोऽसावो यं चासयमेव च ॥४॥ 
उप्पत्तिवा कयन ~ `> द 
बुद्धि , ज्ञानम्‌, अममोह › ध्मा, सत्यम्‌, दम , शम , 
ग्म , ठ्‌ खम्‌, मत्र , अमाव , मयम्‌ +च, अभयम्‌ +एव, च | *॥] 
लार हे अर्ज॑न- 
सिः निश्रय करनेकी | ( तथा ) 
2 = 1गक्ति (एव) ¦ सुखम्‌ = खख 
ज्ञानम्‌ = तचज्ञान (ओर) दुखम्‌ =दुख 
अपसंमोह्‌ः= अमटना मचः उत्पत्ति 
क्षमा =क्षमा च = ओर 
स॒त्यम्‌ = मत्य्‌ ( तथा ) अमाव" = प्रय (एव ) 
दीः इच्दियोका मयम्‌ = भय 
त्म्‌ 


सि वरणमे करना । च = ओर 
(ओर ) अमयम्‌ = अभय 
नम्‌ मनका निग्रह एव॒ =भी 


{ » ) अहिसा समता तुष्टिस्तपो दान यद्ोऽयश्लः । 
वन्ति मावा भूतानां सत्त एव प्रथग्विधाः ॥५॥ 
ञहिमा, समना, तुष्टि, तप, दानम्‌, यश्च , अय , 
नरन्ति भावरा. नूतानाम्‌, मत्त, णव, पृथग्विधा ॥५॥ 


त्‌या- 
अहिमा = अहिना समता = समना 


२९४ श्रीमद्रगवरीता 


=-= 


तुष्टिः =मतोप भृतानाम्‌ = प्राणियतरं 
तप तप प्थगिधाः- नाना प्रकारके 
टानम्रू = टन मारा सभाव 

यः = कीतिं (ओर) पत्तः =मेरेसे 

अयज्ञ: = अपकीति एव दी 


(एवम्‌) =देसे (यह ) भवन्ति = होते है 
ग्ननानमे महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारा मनवस्तथा । 
सक्न्पमे नपि नावा 
५ सद्वा मानसा जाता येषां टाक इमाः प्रजाः ॥६॥ 


लिका र गत मह्य, मत, पूर्वै, चत्वार, मनव, तवा, 
सन्य 1 नद्ात्रा, मानमा, जाता , येपाम्‌ , लोके, उमा , प्रना ॥६॥ 


ओर हे अर्यन- 
मप्त॒ =मान (तो) मद्धावाः = मेगेमे भावान 
मरर्षन्‌; = महपिंजन (आर) (सवके सव) 


नन््रार = चाग (उनमेभी) मानमा" _ मेरे मकल्पमे 


=  (पूर्नलनेगलि जाता  (उषनद्ण टं 
श 1 (सनकादि) (कि) 
तथा तश ॥ ्रेपाम्‌ = जिनकी 
४ स्वायनुपर दि लोके =शमार . 
| चाट्टर मनु त्मा = भ्‌ 
(तु) लण्ल ग्रना -प्रजा ० 


त्नः व्रिभधूति यागचममयाव्रि तत्वतः | 
म -द्क्रभ्यन यागन यन्यत नात्र मयः ॥ 9] 


श ~ ~ [1 र तषु > दग {र} 1, णं 
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एताम्‌, विभूतिम्‌, योगम्‌. च, मम, य , वेत्ति, तत्वत + 
म , अविकम्पेन, योगेन, युव्यते, न, अत्र, सजय ॥७] 


आर- 
यः नजो (पुरूष) ' ८ पुरुप ) 
एताम्‌ =स्स अविकम्पेन = निश्चल 
नम॒ न्मी योगेतव॒ = 1 
~ ~ _ ( परैशवयरूप ( मेरेमेही 
~ „= { विमूतिको युज्यते एकी ध 
च ओर युज्यते = { सित होता है 
यागम्‌ = योगगक्तिको अत्र = उसमे (कुछ मी) 
तत्वतः = त्से संशयः = सदाय 
देत्ति जानता टैभ न = नहीं 
नवः =वट ( असि ) = 


मवानूके एना 


अहं सर्वस्य प्रसवो मत्तः सर्वं॑प्रवर्तते 
व) समकर धि 
नननेवार। =) इति मत्वा भजन्ते मां बुधा मावसमच्विताः ॥८॥ 


ग्रष्सा 1 


उटम्‌, सर्वस्व, प्रभव , मत्त, सर्वम्‌, प्रवर्तने, 

ह्नि मन्वा, भजन्ते, माम. वुधा . मावसमन्विता ॥<] 

अटम्‌ = म वासुदेव ही मत्त्‌ = मेरेसे दी 

मरस्य = पूर्ण जगत्की सवम्‌ = सव जगत्‌ 

प्रमच्‌ = उत्पत्तिका कारण ए प्रवते चेष्टा करना दै 
( ओर ) इति =उस प्रकार 





# जो ट्छ टृद्यमाघ्र मनारदमो सद भवानुकी माया भौर णक 
व भगरान ष्टी स्त्र परिपूर्णं ह यद जानना दी न्वते जानना द) 


~१-ग 
स्र 
< 
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मत्वा = तच्यसे समकर ॥ मुञ्च 
भाव- (श्रद्धा ओौरभक्ति- भाम्‌ = | परमेश्रगको 
समन्विताः !मेयुक्त हए ( ही) 
वधाः _ {बुद्विमान्‌ , _ | निरन्तर 
०६१ { भक्तजन भजन्ते = भजने हैँ 


=+ -- 


मित्ता मटतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 


कथयन्तश्च मां नित्यं तप्यन्ति च रमन्ति च ॥ ई] 
मचित्ता, मटरतप्राणा , वोधरयन्त , पफरम्परम्‌, 
कथयन्त , च, माम्‌, निन्यम्‌, नुष्यन्ति, च. रमन्ति, च ] 


आरे वे- 

(आर) । गुण अर्‌ 
मटरत- (मेरे ही प्राणोकों प्रभावमदिन ) 
प्राणा ¬ पण करनेवानल माम्‌ मे 

{ भक्तमन ) कप्रमन्त. = थन कमन टप 
निन्य माही च ही 
(सरीमक्तिकी तुग्यन्ति =मतप्लन> 
नवक्रिद्राग) च आर 
परम्पर = आपमम (मुञ्ज ययु"वतदी) 
= ५. 1. 
। नत न | करन त 


त्रा सततवन्लनां भजना प्रीतिप्रवरकम | 


ददानि वुदिवागन वन मामुपयान्ति तन ॥०१) 


= 
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तेषाम्‌, सनतयुक्तानाम्‌, भजताम्‌, प्रीतिपूवकम्‌, 

ददामि, बुद्धियोगम्‌, तम्‌, येन, माम्‌, उपयान्ति, ते ॥ १०] 
तेषाम्‌  =उन तम्‌ =वह 
सतत- (निरन्तर मेर ुद्धियोगम्‌ = तच्चज्ञानरूप 
युक्तानाम्‌ व्यान लेह उद्योगम्‌ =। 

( ओर्‌ ) ददामि = देता (कि) 

ीतिपू॑वम्‌ =प्रमपरयक यन = जि 
मू =प्रमपूवक ते दर 

मनताप्‌ _(भननेवटे. |माम्‌ = मेरेको (दी) 
भजनता = {न्तोको (मे ) उपयान्ति = प्रा होते है 
1 तेषामेवालुकम्पाथ॑नहमज्ञानजं तमः । 


नादायाम्यरात्ममावसखो ज्ञानदीपेन भासता ।॥११॥ 





तेषाम्‌, एव, अनुक्तम्पा्थम्‌ अहम्‌, अज्ञानजम्‌, तम , 
नारयामि, अलत्ममावस्य , ज्ञानदीपेन, भाखता ॥११॥ 
ओर हे अर्जन 
तेषाम्‌ = उनके ( ऊपर ) अज्ञानसे 
जङ्ग ज्ञानसे 
अनुग्रह करनेके अक्ञानजम्‌ | उत्प 


त्पन्न हृद्‌ 
कम्पाय ~ 
तम॒ः = अन्वकारको 
अहम्‌ म्वय माखता = प्रकागमय 
आतम. {उनके) नत - |नानदीपेन । लनानरप 
तप = वणते णकीभाव- पन = [दपा 


सू्म्ध्‌ 





मेखित हमा । नायासि =नष्ट करता 
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स्वयम्‌ = खयम्‌ आप 
एव॒ =मी 





पे = मेरे ( प्रति ) 
व्रवीपि = कहते है 


ग्न्य सवैमेतदृतं स्ये यन्मां वदसि कशव | 


भावान्‌ 


~ 
१ 


प्रमावेका वर्मन 


१ 


न हि ते मगवन्व्यक्ति विदुदवा न दानवाः ॥१४॥ 


सर्वम्‌, एतत्‌, ऋतम्‌, मन्ये, यत्‌) मान्‌, वदसि, केदाव, 
न, हि, ते, भगवन्‌ , व्यक्तिम्‌ › विदु , देवा , न, ठनव्रा ॥१४॥ 


कठव = दे केशव 

यत्‌ =जो (कुमी) 
माम्‌ मेरे प्रति 

वदसि आप कहते हैँ 
एतत्‌ -- जद 

सवेम्‌ = समस्तको ( मं ) 
ऋतम्‌ = सत्य 

मन्ये =मानना ह 
भगवन्‌ = दे भगवन्‌ 

ते = आपकर 





अर 


~ _ ( खीटामय* 
क. 1 स्परूपको 
त्‌ =न 
दानवाः टानव 
विदुः = जानते हैँ 

( ओर) 

न =न 
देवाः = देवता 
दि = ही 
(विदु) = जानते 


सरयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरूषोत्तम । 


यतावन तदा =. # क जगत्पते वि न. 
{ तद दवदव जर ॥ १ ५॥ 
स्यम्‌. णव, आत्मना, आत्मानम्‌ . उन्थ, न्न . पुस्पोत्तम, 
भूतभावन, भृते, देवदेव, जापते ॥ १५॥ 
टे भनोको टे भते 
मृतमावन <= स १ 
"91 1 उत्प करनेवाटे शत” 1 स्वर 


# गाना न्याय शनोकाष्मे शन्का दिरस्ार देना दिय) 





टेबदेव 
जगत्पते = ती 


पुस्यात्तम स= द पुरूगेत्तम 
त्वम्‌ =अप 


श्रीमद्वगक्र्रीता 


स्यम्‌ = स्वयन्‌ 
पवर <=ही 
आत्मना = अपनेमे 
आत्मानम्‌ = आधकां 
चेत्थं =जानतेदहं 


व्र्टम्हस्यरेवण दिव्या द्यात्मव्रिभृतयः ] 
याधिविभृतिभिर्टकानिमांस्त्वं व्याप्य तिषएमि ] 


म॒ अहमि 


मि , बिभनिभि , लोकान्‌ , उमान्‌, न्नम्‌. 


त्चेण, दित्या, हि, आ-मविभनय , 


उ्याप्य, तिनि ॥ 


उमलिये दे भग-नू- 


त्यम = अ 

रि टी (उन) 
दिव्याः] 

र " ।_ । अपनी दित्य 
गिन ~, | (भतियाकर 
पिभनय ) 

लपे = गपिण्लाम 
वस्म - गेन दिय 


रमि लन्णय (कि, 


याभि ‡ जिन 

स पिमूतियति 
मिभतिभि. =| राग 
दमान्‌ यन मन 
साकान = गक 
नग्राध्य == गा कग 
तिपूमि ~ न्नर 
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चेन्तन॒ |, कषु किन 





+. | करता हा केषु किन 

त्वाम्‌ = आपको भावेष = भार्वोमे 

विद्याम्‌ = जान्‌ "मया = मेरेदयारा 

च == ओर चिन्त्यः = चिन्तन करने योग्य 
भगवन्‌ भगवन्‌(आप) | असि =है 


गोलन व्रिस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । 


£" भूयः कथय तिर्हि शण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ 
` विस्तरेण. आमन , योगम्‌, त्रिभूतिम्‌, च, जनार्दन 


~+ 
( 321 9 


ध उन भय , कयय, तृपति , हि, श्रण्वत , न, अस्ति, मे, अमृतम्‌ ।१८। 
उअार- 
जनादन्‌ = दे जनादन हि = क्योकि (आपके) 
आत्मन्‌. = अपनी अस्तम्‌ अमृतमय 
योगम्‌ = योगलक्तिको न | वचनोको 
च॒ = ओर (परमेष्वर्य्प) शृण्वतः = सुनते इए 
विभूतिम्‌ = वरिभूतिको मे मेरी 
भूय॒ = (मी) तृप्तिः = तति 
विस्तरेण = विस्तारपूर्वक न॒ =नदीं 
कथय = कटिये असि =होती दै 
अर्थात्‌ सुननेकी उत्कण्डा वनी ही रहती है । 
श्रीभगवानुवाच 
व ६ हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यात्मविमूतय 


एने ज्य व्राधान्यतः कुर्श्र्ट नास्त्यन्ता वस्तरस्यम ॥ 
"ष्व वा हन्त. ने, करयिप्यामि, दिव्या, हि, आत्मविभूतय + 
परतिश्ल । प्राधान्यत , ठरृशरठ, न, अस्ति, अन्त , विस्तरस्य, मे ॥१०॥ 


श्रामद्रगवद्राना 


हस प्रकार अजन पूनेपर श्रीफरप्ण भगवान्‌ बारे- 


दुसुश्रषट 


दिव्या 
आत्म्‌- 
विभृतयः 
प्राधान्यतः 


अव (म) 
य तेरे टि ह] 

ह पि 

| { अपनी दिव्य 
| व्रिभूति्याको 


= प्रत्रानतास 


कथ्रर्रष्यामन कषणा 


हि = न्योकि 
मे = मेरे 
विम्तरसय = विम्नारका 
अन्त = अन्न 

= नही 
अम्ति =है 


अहमात्मा गृुडाक्रय सवेभूतागययित 


बि 


अहमादिश्च मन्य च भ्रूतानामन्त एव च॥२०) 


अदम्‌, आत्मा, गुडाके, सवभूतागयश्ित , 
रम्‌ आदि ,च. मयम्‌ ,च.भूतानाम्‌, अन्तं णय, न |॥२०॥ 
गुदकरेण = अर्जन भूतानाम्‌ = भूलोका 
९५४ न आद्धिः = आदि 
गयमना्रम- [गा भृतक मध्यम्‌ =मय 
म्न [ ल्वयम न्विति च ~ आग 
न न 2. 
| सात्मा. च =भी 
न्त न्म्‌ आम च 
' गद्ण्र | ण्वि ~ रर 3 
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जर हे अ्॑न- 
अहम्‌ = =म । 1 | वायु- 
आदित्या- अदितिकरे 1 देवताओमे 
नाम्‌ वारह पुत्रेमे मरीचि, = मरीचि नामक 
वरष्णुः = विष्णु अर्थात्‌ वायुदेवता 
~ ^ | वामन अवतार ( ओर ) 

(ओर) नध्त्राणाम्‌ = नकषतरोम 
ज्योतिपाम्‌ = ज्योतियोमे ((नक्षत्रोका 
अंशुमान्‌ = किरणोवाटा शन्न ==; अधिपति ) 
रविः = सूय ह (तथा) चन्रमा 
अहम्‌ = (उन्‌चास) असि = 


ध रि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 

भून त इद्दियाणां ४ = 

कथन । इन्द्रियाणां मनश्चास्मि मूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
वेदानाम्‌, सामत्रेद , अस्मि, देवानाम्‌, अस्मि, वासव , 
इन्टरियाणाम्‌ मन › च, अस्मि, भूतानाम्‌ › अस्मि, चेतना ॥२२॥ 


ओर म- 
वेदानाम्‌ =रटोमे उन्दरियाणाम्‌ = उन्दियोमे 
सामवेदः = सामवेद मन्‌ = मन 
असि = असि न्द्र 
देवानाम्‌ ~ ठरवोें भृतानाम्‌ = शृतगराणिषोम 
वामव' चव ध चतनता 
असि चतना अधात्‌ नान- 
ध र (यक्ति 
च्च = आर अग्मि = 


२५५ 


५ ४ 


श्रीमट्रगवद्रीता 


` सद्राणां शंकरश्चास्मि वित्ता यक्षरभ्रसाम । 


वसूनां पवकश्चास्ि मं 
र्द्राणाम्‌ , जकर , 
यमुनाम्‌, पात्रक , च, 


रुटराणाम्‌ 
गरहत। 
अमि 

स 


गद्गद्ममाप् 


गिति. 


= अक्र 

= 

८. अर्‌ 
{यल्‌ त 
[ गश्नमाम 


| वन द्ास्तामी । 


` | नैर 


रः जिखगिणामहम ॥२३॥ 
च, अस्मि, वित्तेज , 
अन्म मे , भिलग्णिग , अहन्‌ ॥२२॥ 

आद म~ 
=पुकादयम्ट्रामे चं 


यन्नरक्नसाम्‌, 


=-= अनि 

अहम्‌ = = 
वम्रनाम्‌ = आट सुजा 
पायुक्रः = अभग्न 
अमि ~ > (तशा, 

गमि णाम्‌ स्रया 

निराग्णिाम्‌ = | नि 

पर = सुमरषत 7 


ˆ पनमा न म॒ग्त्य मातरिः पार्थ वृहम्पतिम। 


ममनानीनामन गन्द 


: गरमामम्मि सागरः ॥२ ४॥ 


अध्याये १५ २,१५५ 
( र ). । सागरः = समुर 
सरसाम्‌ = जलगयाम्‌ अर्पि = 
त र नद सहषीणां शगुरहं गिरासस्स्यकसक्षरम्‌ । 
चभूनिय त्म + [ऋ म 
चन । यज्ञानां जपयज्ञोऽसि खावराणां हिमालय : || २ ५॥ 
महर्पीणाम्‌ श्रगु , अहम्‌ , गिराम्‌ 'अस्मिःपएकम्‌ , अक्षरम्‌, 
यज्ञानाम्‌ , जपयन्न , असि, स्थावराणाम्‌ , हिमाय्य ॥२५५ 


ञ्मर हे अर्जन 

अहम्‌ =मे ध | सव प्रकारके 
महपीणाम्‌ = महर्धियोमे यक्ञानागर्‌ = } यज्ञि 
भृगुः = भयु ( ओर ) जपयन्नः = जपयज्ञ (ओर ) 
गिराम्‌ = क्चनोमे _ [ सिर रहने- 
५  खावराणाम्‌ =| बालम 

_ { अद्र अयात्‌ => ' हिमस्य 
अकरम्‌ =] ओंकार हिमालयः = | पाड 
अर्मि न्द्र(न्या,) अस्मि न्ट 


४ नदि अश्रल्धः स्ेव्रक्षाणां देवषीणां न्त्‌ नारदः ॥ 
र  गन्धणां चित्रस्थः सिद्धानां कपिला खनिः।॥२ ६॥ 
अश्वत्व , मर्वव्रूनाणाम्‌, दवषीणाम्‌ च, नारद , 
नन्वर्वाणाम्‌ , चित्ररथ मिद्रानाम्‌, क्ण्टि मुनि ॥>२६॥ 
जर- 
सवेवृ्षाणाम्‌ = सव द्ध्म नारद  =नाखसुनि 
अश्वत्थ = पापल्फा वृक्ष ( तथा ) 
च जोर गन्धर्वाणाम्‌ = गन्वर्योम 
दचपीणाम्‌ = उऋपियोमे चिप्ररथः = चित्ररथ (लोर) 


२५६ श्रीमद्धगवटरीना 


४ 


सिद्धानाम्‌ = निद्रः पुनिः मुनि 
कपिलः कपि (अस्मि) =ह 


उयःश्रवसमश्राना विद्धि मामम्रताद्ववम्‌ । 
रगवत गजन््राणा नराणां च नगधिपम ॥२५७ 
ठन ्रवनम्‌. अनाम्‌, विद्धि माम. अमृतोद्धगम्‌, 


ठेग्रनम्‌, गजेन््रमाम्‌, नगणाम्‌, च, सरायिपम्‌ ॥२५७॥ 
भोर हे अर्जुन । त~ 


अध्रानाम्‌ = गाडान ठेगनतम्‌ गात 
(१६। | < [नि 
स्ने तितम्‌ नाम लागी 


अमनाद्धवम्‌ = उम हन न्‌ नग 
9 नराणाम्‌ मनुः 
> \ उन षता क 
उन गमप ~ } नमतः तन तूरमिषय्‌ =गमा 
रदन्दाणाप्‌ ग) निद्धि -- जाव 
- सन नाम वद्र ध्ननामन्मि कामनः । 
नद्याम कन्दते, सपीणामम्मि वाग॥ = ^॥ 


सन्तन = इन (सपरज) 
प्रजनः = 1 उरि हतु वासुकिः ~~ । बुक 
ङन्दपेः -- कामदेव असि ह 
असि 


९ 
विमूतियौ का पितृणामयेम र 


। , अहम्‌) 
सागता वरुण , ९ 
कर्थत्‌ \ अनन्त , न ९ अ अ । अहम्‌ \२ 
त र ४ ओर 
न क च अर्यमा नामक 
अन्दः = श तल (तथा) 
० व शासन करे- 
यासम्‌ = चरचरम _ (संयमताम्‌ वरल 
` (नका अधिः 
| ॥ यमः = यमराज 
वरूणः == पति) वरुण- ¦ ध 
॥ | देवता ।अदटृम्‌ = 
€ 8 दैत्यानां 4 कलयतामहम्‌ \ 
प्राट्‌ घादि परह्ादश्चाससि 


पक्षिणाम्‌ \२० ॥ 
दूर्व म सुगणं च सुगन्दा व प्षिप 
ि व पक्षिणाम्‌ ॥२०\ 
त मृयेन्र , अहम्‌ ; त्रेनतेय , च, प्ण 
मृगाणाम्‌, च, छ 
जप्‌ = ____ _पित्यनप- --3- 
"~ नाग र सष यद दो प्रकारक सपीकी दौ जति ६ 


--------~ 


१५८ 
ग्रहाद्‌: = प्रलाद 
न्व ओर 
गिनती करने- 


फटयताम्‌ =! बा 


कट = समय * 
असि =© 
च्‌ तया 


श्रीमद्धगव्द्रीता 


(मृगाणाम्‌ = पञ्चओमे 

| मृगेन्द्रः = मृगराज ( निह ) 
र्च्‌ =ओर्‌ 

, पश्चिणाम्‌ = पक्षिया 


वेनतेय॒ः = गरुड 
॑ अहम्‌ =मे 
(अमि) =ह 


"ठन ल पवनः पवतामसि रामः रासभतामहम्‌ । 
छ्पाणां मकरश्रासि सोतसासस्मि जानी ॥२३१॥ 


तभ न्ति 


+ 41 [न] 


~न । 


पवन , पतताम्‌, अग्मि राग, गगरभता्य अहम, 

दगणाम्‌. मगर , न. अस्मि, सोतसाय अस्मि, जही ॥३१॥ 
आर ~ 

सप्‌ = ॥ नु 1. 

५ | पाति करने उपाणाम =मद्रप्यामे 

५4. - 110 मम ~गगगन 

दए्नः ~प ( तीर) म्पि =->(आगर) 

शपुभ्रतामु " ; शस्याग साताम ~ बलिम 

गप्र ~ग आदि अभागी षदा 

श्रन्य - श्रगिप्र ४ 
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आर 

अरचैन =है अयन |अष्यात्स- अष्यात्मविधा 
सगाणाम्‌ सयका |षिद्या अर्थात व्रह्मविया 
आदिः = आदि ह 
अन्तः = ध (श्वे) 
व = ओर ्द्ताम्‌- परस्परम व्रिवाद 
म्यम्‌ = मध्य - करनेवारमिं 
व (1 

९ 4 च 
र दीह (त्था) | ~ क 
अहम्‌ मे 


विद्यानाम्‌ = वियओमिं |(असि) =ह 


कार णद अक्षराणामकारोऽसि द्रः सामासिकस्य च । 
विभूतियौ क 


कयन  अदमेवाक्षयः काटो घाता चिच्चतोमुखः ॥ 
अक्षराणाम्‌, अकार, अस्मि, इन्द, मासिकस्य, च, 
अहम्‌, एव, अक्षय › काट . धाता, अहम्‌ , वरितोमुख ॥३३॥ 


तया 


अहम्‌ =मे असि = (तथा) 
अष््रणाम्‌ = अध्षसम अशध्यः अक्षय 
सरमरः == अक्षर | करट अर्था 
स छ अर्थात्‌ 
मामासिरख =नमासेमे काठः =|काठन्रामी 
न्द्र नामकः स 


दन्दः न ९ 
र । समाम (ओर ) 


२६० श्रीमद्धगक्ररीता 


विच्वतोमुखः = मिरासरूप , अहम्‌ = मे 
[सवका धारण 

धाता = पोषण करने | एव॒ = ही 
(वात्य (भी) (असखि) = 


मृत्युः स्वहरश्ाहसृद्धवश्च भविष्यताम्‌ ] 
` कीति; श्रीवौक्च नारीणां स्परतिमधा धृतिः क्षमा ॥ 


मृदु , सर्वहरं , च, अहम्‌. उदन . च. भा्ताम्‌, 
कीर्ति श्री , वाक्‌, च. नारीणान्‌ सृति "मेना धति क्षमा | ३५) 


द अर्यन~ 
सच्मू = नारीणाम्‌ =निप। 
४ धं ^~ 
भर्व, च म्ना नारा कीतिं कीति 
~} नरने7ता श्रीः ~^ 

(न ६ नाकृ = 
न्प भोर म्प्रति -स्फ्री 
पर्मुकाम्‌ (1 पाय दाने- म्भा -- गर्ा 
^ १ [4 

1; 3 ॥ 1 ग "न शतिः _ ज 
3 _ {ददशि न ~ + 
= वः | ग्ण :, द्रुमा णा 


४ नल (भरणि) ˆ " 
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व्हत्साम, तथा, साम्नाम्‌ , गायत्री, छन्दसाम्‌, अहम्‌ , 
मासानाम्‌ , मार्मरीष॑., अहम्‌, ऋतनाम्‌, कुसुमाकर. ॥२५५॥ 


तथा = मासानाम्‌ = ५ 
अहम्‌ = मार ॥ 
गायन करने माग॑शीं { महीना (ओर) 


श । योग्य श्रुतियोमे | ऋतूनाम्‌ = तमि 


वृदृत्साम्‌ = ब्रहत्साम ( ओर ) । कुसुमाकरः = वसन्त ऋतु 
छन्दसाम्‌ छन्दामं अहम्‌ = 


ायत्री = गायत्री छन्द (तपा) ।( अस्मि ) = 


तेजस्तेजखिनामहम्‌ भ 

पू गदि द्युतं छृख्यताससि तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 

ष » जयोऽसि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥ 
युतम्‌. छख्यताम्‌ › असि, तेज , तेजखिनाम्‌, अहम्‌; 


जय › अस्मि, व्यवसाय , अस्मि, सत्तम्‌ , सत्ववताम्‌ , अहम्‌|।३६॥ 


हे अङन- 

न ||, ¬ विजय 
खर्यताम्‌ { म ` [अस्मि =ह (ओर) 

= जवा (ओर) |(व्यव- त 
ध्‌ ॥ ८ सायिनाम्‌) । वाका 
तेजस्विनाम्‌ = { पृरूपोका | व्यवसायः = निश्चय (एव) 
तेजः = प्रभाव _ { सािक 
अस्स =ह( तथा) ++. 1 पुर्षोका 
अहम्‌ त भे 


= साचिकमाव 


तनवाव सत्वम्‌ 
(जतणास्‌ ) = जीतनेवालेका (अस्मि ह 
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वद्देव गर व्रप्मीनां वासुदेवोऽसि पाण्डवानां धनंजयः | 
विमूतियौ का सनीनामप्यहं = ५ कवी कवि 
१ न व्यासः कवीनामुखना कविः ॥ 
वृष्णीनाम्‌, जद्ुदेव , अस्मि. पाण्डनानाम्‌ ध्रनजय,. 
सुनीनाम्‌, अपि. अहम्‌ स्याम , कवीनाम्‌ , उजना, कवि ॥३५॥ 
आर- 
इष्णीनाम्‌ = त्रणि- ८) 
॥ ॥ 1 शिया ' मुनीनाम्‌ = सुनिये . 
(ल अर्गात्‌ व्यास"  =वेपन्याग (आर) 


वारर. =] लान्‌ कनीनाम्‌ कीरो 
(तुम्दारा गगा उयना जुं 
( ओर) कमि का 
पाल्डवानाम्‌ = पाण्डकाय अपि भी | 
नता अपम्‌ -"{ (घा) 


॥# [नं 8, नकत र 
स ११ भ्ाम्प् 1 


अध्याय १० 


५ 
अर्थात्‌ गु 
सुद्यानाचरू = रखने योग्य 
| मामि 
मोनम्‌ -- मोन 


२६३ 
असि नदर (तया) 
ज्ञानवताम्‌ = क्ञानवारनोका 
ज्ञानम्‌ = तत्वज्ञान 
अहम्‌ = 
एव =ही(है) 


सवपते ममब- यच्चापि सर्वभूतानां वीजं तदहमजज॑न । 


सित भगवान्‌ 


ॐ लल्ष क न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌॥३९॥ 


कथन्‌ 1 


यत्‌, च, अपि सर्वभूतानाम्‌ › वीजम्‌, तत्‌, अहम्‌, अर्जुन, 
न, तत्‌ , अस्ति, विना, यत्‌, स्यात्‌, मया, भूतम्‌, चराचरम्‌ ॥ 





त्त्‌ ~ ओर 

अन =है अर्युन 

यत्‌ =जो 

सवेमृतानाम्‌ = मव मू्तोकी 
उत्पत्तिका 

वीजम्‌ = 1 कारण दै 

तत्‌ = वह्‌ 

अपि =भी 

अहम्‌ मे 

(एव्‌) ष्च (ह) 





(यतः) = क्योकि (रेसा) 

तत्‌ = वहू 

चराचरम्‌ = चर ओर अचर 
(कोई भी) 

भूतसू  =मूत 

न = नदी 

अस्ति =दहै८(कि) 

यत्‌ =जो 

मया =मेरेसे 

विना =रहित 

यात्‌ = होवे 


स्मलिये सव बुष्ठ मेरा ही खख्प है । 


मगवत्भूति नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 


योक भनन्तता- 
खा वाःष्न। 


एष तूदेशतः प्रोक्ते विभूतेर्विस्तरो मया ॥४०॥ 


( 
५ 
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न, अन्त , अस्ति, मम. दित्यानाम्‌ , विभूतीनाम्‌ , परतप, 
ध्व त. ध व्रिभूने 
ट्र, तु, उद्ेजन , ग्रोक्त., विभूते , विस्तर , मया ॥५०॥ 


1 


परंतप नहेपरतप 'तु =तो 
मम =मेरी मया मेने (अपनी) 

लिव्यानाम्‌ =र्त्य | विभूते" = भूति गोका 
विभूतीनाम्‌ = बिभूतिगेका |विम्त्‌. =मिम्तार 
अन्तः = अन्त (तरेते) 
न्‌ = नदी ~ ०करेरासे अर्गात्‌ 
असि = ५ | मंकनिषे 

= प्रोक्त =कहाहं 
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तेर्जोऽल- [ तेजके अशसे 
संभवम्‌ एव॒ ( ही उत्पन हई 
अवगच्छ = जान 
मगवा्छीेग अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजुन । 
क्ति एक विष्टभ्याहमिदं = ५ यितो 

त सपं रं कत्लमेकांरोन सितो जगत्‌ ॥४२॥ 
जगप्ी सिति अथवा, बहुना, एतेन, किम्‌, ज्ञातेन, तव, अर्जुन, 


सम॒ =मेरे 











का कयन ! विष्टम्य, अहम्‌ , इदम्‌, कृत्तम्‌ , एकादोन, स्थित , जगत्‌ ॥४२॥ 
अथवा = अयवा इदम्‌ = इस 
अर्जुन = हे अर्जुन कृत्खम्‌ = सपे 
एतेन = इस जगत्‌ = जगत्को 
वहुना = वहते ( अपनी 
ज्ञातेन = जाननेसे योगमायाके ) 
त्ब =तेरा एकांजेन=एक अगमात्रसे 
किम्‌ = क्या प्रयोजन है | विम्य = धारण करके 
अहम्‌ =मं सितः सित ह 


इसय्थिि मेरेको ही तच्चसे जानना चाहिये । 





ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासृपनिषत्सु ब्रद्यवियाया 
योगराखे श्रीकृष्णार्ुनसवादे विभूतियोगो नाम 
ददामोऽप्याय ॥ १०॥ 





एरि ३” तस्पत्‌ टरि' ॐ तस्मत्‌ हरि ॐ तस्सत्‌ 
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मगवव्राा ने भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया | 


हप मादाप््यको 


चुन का त्वत्तः कमर्पत्राक्ष माहातस्यमपि चाव्ययम्‌॥२॥ 
स्वीकार करना भवाप्ययौ, हि. भूतानाम्‌, श्रुतौ, विस्तर › मयाः 


भीर विशवरूपको त्वत्त , कमलपत्राक्ष, माहात्म्यम्‌ , अपि, च, अन्ययम्‌ ॥ २॥ 
देखनेके व्यि ~ 


इच्छा प्रगट = क्योकि सत्तः == आपसे 

करना , ` ` कमलपत्राक्ष = हे कमल्नेत | विस्तरः = वि्तारपूैक 
मया मैने श्रुतो =खनेदै 
मृतानाम्‌ =मूर्ेकी , = तथा (आपका) 


व ' अव्ययम्‌ = अपरिनागी 
> = { उत्पत्त आर्‌ , माहात्म्यम्‌ = प्रभाव 
भवाय =" [क्‌ ~ नाह 
{ » 1 एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परसेश्वर । 
्रष्टूमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
एवम्‌ , एतत्‌, यथा, आत्य, त्वम्‌, आत्मानम्‌ , परमेश्वर, 
ष्टम्‌ च्छामि, ते, रूपम्‌, रेश्वरम्‌, पुरस्पोत्तम ॥२॥ 


परमेश्वर देपरमे्र ते आपके 

त्वम्‌ क. (८ रेश्र्य 
आत्सानम्‌ = अपनेको एेश्चरम्‌ =+ यक्ति वट वीर्य 
आत्थ = कहते न 

एतत्‌ = यह ( ठीक ) > 

एवम्‌ -=एेमा प्रक्ष) 
(ल) += (१). .= 4 


पुरपोत्तम = पुर्पोततस इच्छामि = चाहता 


२६८ श्रीमद्भगवदट्रीता 
तिढक्स्य्ता मन्यस यदि ~ तच्छस्यं ‡ 
,त््यन मन्यस यदि तच्छक्यं मया द्रएमिति प्रमो | 
न्न चस्गयेदै ~ 


यागश्च म = ल दरजयात्मानमव्ययम 
> = योगेश ततो मे त्वं दर्जयात्मानमस्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


मभ्ल । मल्पे. यनि, तत्‌, यक्वम्‌, मगर द्रुम. उनि, प्रमो, 
नेन्न तन, मे त्म्‌. दर्ज. आत्मानम्‌, अन्ययम्‌ ॥ ५॥ 
इसि 
प्रमो ने ण्यो मन्यसे = मानते 
तं 
प्या मेने क्रि 
मोभेत्रर =देगोगेषर 
तनं = ऋफ (जप्ि़ागरप) न अपने 
~ग जाना ट न= अपि ( अपन) 
म न ५ 
> 4 अ-गगम्‌ = भिनासी 


आत्मनम्‌ =गग्पक्ा 


प क गृने 
४ ध दर्ग दग कमण 


तौोभगका तुता 
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च्च = ओर दिव्यानि = अलौकिक 
नानावर्णा- _ नानावर्णं तथा [रूपाणि = रूपोको 
कुतीनि ¬ { आकृतिवारे पश्य॒ = देख 

{ „ 1 प्यादित्यान्वसुत्रुद्रानधिनो मरुतस्तथा । 


वदहटून्यच्पू्ौणि प्याश्चयौणि मारत ॥ ६ ॥ 
पद्य, आदित्यान्‌, वमून्‌, रुद्रान्‌, अश्चिनौ, मरुत , तथा, 
वहनि, अदृष्पूर्वाणि, प्व्य, आश्रयाणि, भारत ॥ £ ॥ 


जर- 
हे भरतत्रसी । ( ओर ) 
आदित्योको | 1 मरुदृग्णोको 
= अर्थात्‌ । 
आदित्यान्‌ | 9 = देख 
( ओर ) चटहनत ए = वहुतसे व 
व्रन्‌ = आट वरसुओको अर्ष देले न 
एकादय पूर्वाणि णि देखे हए 
५ । रोको (तया) वि । आध्र्यमय 
अच्विनौ = दोनो अश्चिनी-  । रूर्पोको 
६ ~ { कुमारोको पश्य देख 


निरूप टुहुकस्थ जगत्करत्स्न पव्या सचराचरम । 
° प्प" मस टेटे गुडकेा यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 


जगदे देखने" 
केः लिये मगवान्‌ श्ट. एकस्थम्‌ ) जगत्‌ , शृतम्‌ , पर्य, अच, सचगचरम्‌ , 
बा दन। मम, दहे. गुडाके, यत्‌. च. अन्यत्‌, द्रम्‌) इच्छमि ॥७॥ 


तमद्गरता 
२९०० पामद्भगतसता 


ओर - 
चनः दे अन सुत्स्नम्‌ =मएू 
| = ~ ~ ५) ध न 
~ उन जगन्‌ = जगन्‌ 


+“] 
{1 


|4 
। 


(४ 
+~ 
५\ 


इ क पच्य = गा (ल, 


अन्यत्‌ =जौर 

अ ५1 भी वि 
(पलल यत्‌ १ 

(4 = सिता द्रम्‌ च 6 1 


* 11 
+ -| 
॥ 


६ 
॥ 


|} 


=-= उन्मि चाहता 
य { सा व ) 
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सजय उषाच 


भनक ति एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 


मगवान्‌ द्वारा रीय $ रूपमे 
व्र ग द्रयासास पाथौय परमं रूपमेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
का दिखाया एवम्‌, उक्त्वा, तत , राजन्‌, महायोगेश्वर. हरि + 
जाना । दर्मयामास, पर्याय, परमम्‌, रूपम्‌, रेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
सजय वोटखा- 
राजन्‌ =दै राजन्‌ उक्त्वा = कहकर 
महायोगेश्वर. = महायोगे |ततः ~ उसके उपरान्त 
(ओर ) पार्थाय = अर्जुनक लियि 
(सव परापोके |प्रमम्‌ = परम 
दरिः ={ ना करने- |एेश्वरम्‌ = रेययुक्त 
[शा भगवान्‌ने रूप॒म्‌ = -- दिव्य स्वरूप 
एवम्‌ = ठ् प्रकार । दशयामास = दिखाया 


पनद्ररविष्व- अनेकवक्तरनयनमनेकाद्भतदर्शनम्‌ | 
अनकदिव्यामरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 


सूपवःा वर्णन। 


अनेकवक्त्रनयनम्‌ , 
अनेकदिव्याभरणम्‌ , 


अनेकाद्भतदर्गनम्‌ , 
दिव्यानेकोघतायुधम्‌॥ १० ॥ 


नगर उस 


५ (अनेकः मख 
नयनम्‌ 


युक्तं (ला) 


यनव्द्त- अनकः अदत 
टरानोवार 


ददनम्‌ 
( एव) 


अनेक- (6. दिव्य- 


दिव्या- = मूषणोमे युक्त 
भरणम्‌  {(अओर) 
नि (वहतसे टदिन्य 
दव्यानेका 

ठव्यानका- |ग्धोको टाधा 


चत्तयुधम्‌ स उराच टृषए 


२७२ श्वीमद्धरगत्ररी तरता 


} दिव्यम्त्याम्बग्धरं दिव्यगन््रानुपनम्‌ । 
सवौश्रयमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
दिःगन्यन्छम्यगम्‌ दरिः गन्यनृरेपनम्‌ 


^ = 
~~~ 


सन्य न्म्‌, अनन्तम्‌. तिषरोमुग्तम्‌ ११) 





7- 


दिव्य (पमा ओन र्नाम (ग वकराग्के 
माल्वाम्बग- =+ रमेक्ोगरणर मयम्‌ आश्वगाये गुण 

रन्त (सिन ~ (अर) अनन्तम्‌ = सीमग्डित 

0 {सा गपा तिगतोयुरतम्‌ (सर्गव प 

त. ८५ 

१ + {न ~ ४ गम्‌ श ] पुरप्का 


त ( शृषृञ्मुतु ) ~ 80) #8॥। 
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नर्ण #- तुत्रैकस्थं जगतत प्रविसक्तमनेकधा । 


क अपरयदवदेवस्य रारारे पाण्डवस्तदा ॥१२॥ 
उग्र म्थिते तत्र, एकस्थम्‌ ४ जगत्‌ , करृन्स्तम्‌, प्रविभक्तम्‌ , अनेकधा, 
देश्वना। अपनयत्‌, देवदेवस्य, रारीरे, पाण्डव. तदा १३२ 
रेमे माश्चर्यमय रूपकरो देखते इप्‌- 
पाण्डपुत्र त्व्र म=उस 
(देवोकि देव 
तदा = उस कार्म देवदेवस्य 4 श्रीकृष्ण 
अनेका = अनेक प्रकारे | भगवान्‌के 
(विभक्तं हूए 
न शरीरे = शरीरमे 
प्रविभक्तम्‌ = अर्थ्‌ प्रथक्‌ “ 
श पकम = {प नण 
तलम्‌ = सत 
जगत्‌ = जगत्को अपश्यत्‌ = देखा 
स्प ततः सं विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
= `, प्रणम्य दिरसा देवं कृताञ्ललिरभाषत ॥१४॥ 
दतितलिना। नने, स, विस्मयादिष्ट, हृष्टरोमा, धनजय, 
प्रणम्य, निरमा, देवन्‌, कनाञ्जटि , अभाषत | १५॥ 
भीर- 
_ (उमके ~ _ (दर्पिते 
४ ४ । अनन्तर ध्मा = | रोमोबाटय 
स्‌ =ट , धर्मजयः =अर्जुन 
वमया- _ (अआधयसे ~ विश्वस्य 
विटः शल ठभ देवम्‌ = =[मानके 
विष्टः यक्त ट्आ त्माको 


२० गीर ६८ 
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विश्वरूपको 
उनेक बदु लार 
खर सान्मि 
यना देखना 1 


अनेकवाट्द्रवक्तनेत्रं 

परयामि त्वं सव॑तोऽनन्तरूपस्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पल्यामि चित्चेऽ्वर वित्रवरूप ॥१६॥ 


उनेकवाहृदरवक््रनेत्रम्‌, पञ्यामि, त्वाम्‌ , सर्वत › अनन्तख्पम्‌ , 


न॒ अन्तम्‌, न, मध्यम्‌, न, पुन, तव, आदिम्‌, पद्यामि, 
रिवर, विश्वर्प ॥१६॥ 


ओर- 
(3 | र सपं वि । विस्वरुूय= हे विवय 
के स्वामिन्‌ तव = आपकर 
त्वाम्‌ = आपको न्नः - नं 
येक [अनेक हाथ पेट अन्तम्‌ = अन्तको (देखना द्र} 
ब्राहदर- =; मुख ओर (तथा ) 
यचत्रनेत्रम्‌ (नत्रोने बुक न न 
( तथा ) म्यम्‌ =मउको 
सूर्ब॑तः = सव ओरमे पुनः =अर 
अनन्त- अनन्त न्‌ =न 
रुपम्‌ ` { र्पोवादय आदिम्‌ = आटिको ( दी ) 
५ पच्यामि =दग्वनादर पर्यामि = देखना ह 
सण्ङ्प्वे) 


निरा, दरा 
र नप्र ० [{न. 


ते उत प्तता। 


किरीटिनं गदिन चक्रिणं च 
तेजारायि सर्वतो दीमिमन्तस्‌ । 
प्रयामि त्वा दुनिरीक््यं समन्ता- 
दीप्तानटाक्युतिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥ 
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इसयिये ह भगवन्‌- 


























त्वम्‌ 
वेदितव्यम्‌ = जानने योग्य॒।त्वम्‌ =अप (ही) 
परमम्‌ =परम स्वत { अ 
"अक्षर है धर्मगोप्ता के रक्षके हँ 
अक्षरम्‌ = अर्थात्‌ पररह | (आर ) 
(परमात्मा है त्वम्‌ =अप (ही) 
( ओर अन्ययः = अविना्षी 
त्वम्‌ = आप (ही) सनातन्‌; = सनातन 
असख स्म पुरपः = पुस्प हे रेस) 
विश्वस्य = जगतके मे मेरा 
परम्‌ प्रम । मत्‌. मतद 
(6 अनादिमध्यान्तमनन्तवी्य॑- 
लर्‌ अमारयुक्तः 1 दादिमसर्यनेत्रम्‌ 
1 मनन्तबाहुं शरि 
दन । पर्यामि त्वां दीपतटताडावक्तरं 
स्वतेजसा विच्वमिद्‌ तपन्तम्‌ ॥१६॥ 
अनादिमःयान्नम्‌, अनन्तवीर्यम्‌, अनन्तव्राहम्‌ , 
निनूयनत्रम्‌, पड्यामि, ववाम, दीपटतादावक्त्रम्‌ , 
रपनेजसा, विश्वम्‌, शटम्‌ , तपन्तम ॥ १९ ॥ 
हे परमेदवर ! मे- 
त्वाम्‌ = आपको अनन्त- {अनन्त सामर््यसे 
अनादि. [आदि अन्त वीर्यम्‌ 1 यक्त ( ओर) 


स्यानम्‌ ९ ओर मध्यसे अनतन्त- {अनन्त 
प्यार नो 
सवातत (रहिन (तया) | बाहू | टाधोवाला 
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| 


# य अतिन्यथाको 
छ =  मनययितम्‌ = [त 
लोकत्रयम्‌ = तीनों लोकं 
0 अमी दहि तां सुरसंघा विशन्ति 
वते ष््टेवा- 6 ् 
न्विता तर केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
3" स्वस्तीत्युक्ता महर्षिसिद्संघाः 
1 एन । स्तुवन्ति त्वां स्व॒तिभिः पुप्कटधिः ॥२१॥ 
अमी, हि, दाम्‌, सुरसघा , विघ्नन्ति, केचित्‌, भीता , 
्राञ्चटय › गृणन्ति, स्वस्ति, उति, उक्तवा, महर्पितिद्धसघा , 
स्तुवन्ति, त्वाम. स्तुतिमि › पुष्करमि ॥ २१ ॥ 
ओर हे गोचिन्द- 
अमी = (सव) गृणन्ति = उचारणकरतेर्है 
त दवताओक्रे । (तया) 
~`“ (समूह | महपि- (महि ओर 
त्वाम्‌ = आपे ~. , = सिद्धक्रि 
दि ` न्दी | 0 (समुदाय 
धिश्न्ति प्रेण कसे द ।स्वुम्ति =कल्याणहोवे 
(ओर ) ‹उति = एमा 


दाचित्‌ करं एक ू उक्त्वा =कटकर 

मताः = भयभीत हकर | पुष्कलाभिः = उत्तम उत्तम 

प्राञ्जटय' = घय जेर हए | स्तुतिभि =म्तोत्रोद्रारा 
(आपके नाम त्वाम्‌ = आपकी 


ओर ुणोदत ) स्तुवन्ति =स्तनि करते है 
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ल्पम्‌ , महत्‌, ते, वहुवक्त्नेत्रम्‌ , महावराहो, बरहुवाहरूपादम्‌ » 
वह्दरम्‌, वहुदे्रकरालम्‌, दषा, लोका › प्रन्ययिता , 
तथा, अहम्‌ ॥ २२ ॥ 


जार 
महावाहो = दहे महावा ¢ (बहुतर्स 
सरावाहा =दे महावाहो बहद्रा- | व 
ते = आपकर 9 4 विकराक 
पारम्‌  (जाडोवाल 
वहुवक्त्- _ {बहून सुख । (जाडोवाले 
नेत्रम्‌ ` 1 ओर नेत्रोवाटे, महत्‌ = मान्‌ 
८ तथा ) स्पम्‌ = रूपको 
(बहुत हाय द य 
बटुबाहरर- _ | ९ ओर रोकाः =सव लोक 
पादम्‌ > 1 ध व्याकुल हो 
न पवैरावाये प्रव्यथिताः = { ह ह 
(अर) तथा =तया 
= त अहम्‌ चमे 
+ ॥ उदरोवटे (अपि) =भी 
( तथा ) (न्यक्रुल हो रहा ह) 


नमःस्प्रदा दीप्तमनेकवर्णं 

व्यात्तानन दीप्तविणाटनेत्रम्‌ । 

दृषा हि त्वां प्रन्यथितान्तरात्मा 

धृति न विन्दामि इम च विष्णो ॥ २४॥ 
नन स्पृ दीप्तम्‌, अनेकवर्णम्‌, व्यात्ताननम्‌, 
दीषप्रिलाटनेत्रम्‌. दृष, हि ताम, प्रन्यथिनान्तरात्मा, 


भ्तिनि, न, विन्दामि, शमन, च. विष्णो ॥२४॥ 


---- ----- - 
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युखानि 
र्द्ा 
दिः 
न्‌ क 
जानत 
च्च 
रमं 
एव 
दोन मेना 
योष्प{ वो 
प्रिसार स्वरूपे, 
ममे प्रवद्य ए. 
खर नष ते 


दण ग्ना । 


अमी, 


= मुखोको न = नही 

= देखकर्‌ | रन = प्रात देता ह 
श मिमाओको (अतः) = सख्यि 

ट त ह | =दे देवेग 

स ओर | जगन्निवास = टे जगन्निवास 
= सुगखको 1 ( आप ) 
न=भी प्रसीद =प्रसन होप 


अमी चां धृतरष्टस्य पुत्राः 
स्वँ सहैवावनिपाटसंधेः 
नीप्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सदहास्रदीयेरपि योधसुख्येः ॥ २६॥ 
त्वाम्‌, धृतराष्टस्य, पुत्रा , स्वे, सह, एव, 


1 


अवनिणटमव , भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र, तथा, असौ, 


सट. अस्मदीय , अपि, गोवसुच्यै ॥ 


असी 
कि 

सर्च 

एव 


धतराएस्य 


पुत्राः 
अवान- 


पाटसपः 


सट 


२६॥ 

आरस्नि देना ट क्रि 
त्रे त्वाम्‌ = आपर्म 
= मव ( विशन्ति) =प्रवेमकरनेहै 
नही सु = ओर्‌ 
= उनगषटरके पष्प; = मीप्मपितामह 
पुत्र द्राण = 7ोणाचार्थ 
_ ( रजाओके तथा नग 
 (ममुदाय अगौ नवर 
= सहित दतपुत्रः = कणं (ओर) 


॥ 
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यथा, नदीनाम्‌, बहव , अम्ुत्रेगा , समुम्‌, एव, 
अभिमुष्वा , द्रवन्ति, तथा, त, अमी, नरलोकवीरा , 
विशन्ति, वक्त्राणि, अभिविञ्वरन्ति ॥ २८ ॥ 

आर हे विश्वमूर्ते 


यधा जसे । तथा ~ वसे ही 
नदीनाम्‌ = 3 'अमी = 

चहु! = चहु [० मू र्‌ 
ऊम्ब्गा \ = जल्के प्रवाह व । मनुष्योके 
समुद्रम्‌ = समुत्रके च [समुदाय (भी) 
एव दही तव = आपके 
अभियुखाः = सन्मुख अमि- } 


2 प्रञ्रटित हए 
दौडते है विनच्वलन्ति, द्र 


द्रवन्ति 1 अर्थात्‌ समुद्रम वक्त्राणि = युखोमें 


(प्रवेश करत॑ है विश्या प्रवेश करते है 
ध | यथा प्रदीप्तं ज्वख्नं पतङ्गा 
उष्टान्तसे नाच विसन्ति न 
प लयययत प्न श नाराय सब्डस्नगाः । 


तथेव नाराय विदन्ति टोका- 

स्तवापि वक्त्राणि समृदवेगाः ॥२६॥ 
यथा प्रदीप्तम्‌, उटनम्‌, पत्वा , विधन्त. नागाय, 
समृद्धवेगा , तथा, एव, नायाय, विश्चन्ति, टोका , तप, 
अपि, वक्त्राणि, समद्धवेगा ॥ २९॥ 


[1 


अथवा- 
यथा = जसे 


( मोदके वध होकर्‌ ) 
पतद्धा = पनङ्ध 


।नाघ्ाय = नष्ट टोनेकरे रिय 


अघ्याय ११ २८७ 
<रूपथार आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
स नमोपसत॒ ते देववर प्रसीद । 
नाने के # 
निमि रजुना विज्ञातमिच्छामि मवन्तसादयं 
+. न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥३१॥ 
आल्या, मे, क , भवान्‌ , उग्ररूप , नम , अस्तु, ते, देववर, 
म्रनीद. विन्ञानुम्‌, उच्छामि., भवन्तम्‌, आदम्‌, न, हि, 
प्रजानामि, तप, प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे भगवन ! कृपा करक 
म्‌ = मेरे प्रति आद्यम्‌ = आदिंखरूप 
आख्याहि किये ( कि ) मवन्तम्‌ = आपको (म॑) 
मवान्‌ =अआप विज्ञातुम्‌ = तच्मे जानना 
उग्ररूप; = उवरर्पूास [इच्छामि =चादताह 
क स ६ दि = क्योकि 
दववर्‌ = दवापश्रट तव नि 
त = आपका ् र ४ ए 
नमः = नमस्कार १ == ९ 
अम्तु तटेवे (आप) न = नटी 
प्रपीद = प्रन टोध्य प्रजानामि = जानना 
व श्रीभगवानुवाच 
स्ोषवेषे म र धि = 
५ काटाऽसि लोकक्चयक्रत्यव््टा 
शस हा + न लावान्समाद्‌त॑मिट श प्रवृत्तः 
गतदान (1; : । 
ध स्वनाम वरस्तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति म्बे 
ञे यु ध] प [ते [स 
८९२। येऽ्वच्िताः प्रत्यनीकपु योधाः ॥३२॥ 
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उत्तिष्ठ = खडा हो ( ओर ) ! एव =टी 
यश्च; = यगको मया =मेर्रारा 
लमस्व॒ = प्राप्त कर ( तथा ) निहताः = मारे हए है 


रात्र्‌ = गतरुर्ओको सव्यसाचिन्‌ हे सन्य 
कक व्यसाचिनच्‌= { व 
समृद्धम्‌ = धनघान्यसे सम्प ५ (त तो) 
राज्यम्‌ =राव्यको निमित्त- केवर 
युटक्ष्व = मोग (ओर) मात्रम्‌ निमित्तमात्र 
एते = यह सव (गूरीर) एव नही 

पूर्वम्‌ = पदिलेसे मव =होजा 

} द्रोण च सीप्सं च जयद्रथं च 


कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मया दतास्त्वे जहि मा व्यथिष्ा 

युध्यख जेतासि रणे सपलान्‌ ॥ ३४ ॥ 
द्रोणम्‌, च, भीष्मम्‌, च, जयद्रम्‌, च कर्णम्‌, तथा, 


अन्यान्‌, अपि, योधवीरान्‌, मया. हतान्‌. त्वम्‌, जहि. 
मा, न्यथा यु"यस्त्र, जनामि. रण मप्तान्‌ | ३९॥ 


तवा न~ 

द्रोणम्‌ = रोणाचायं जयद्रथम्‌ = जयत 
ष्व्‌ =ओ चच ~= ओर 
सीप्पम्‌ = भीप्मपिनामट कणम्‌ = कार्ण 
प्च - नथा तथा तण 


#सा। एयर नासाण नल नया न्याम लेने न्नश नाम 
सस्यस्राचीदहगया) 
ग< मी< १९- 


भगवानूके 
मष्त्वका वणेन 
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भगवान्‌ सगहदम्‌ = गद्गद वाणीमे 





+, 1 श्रीकृष्णके प्रति |आह = ब्रोख 
अर्जन उवाच 
स्थाने हषीके तव पकीत्यौ 
जगस्परहप्यत्यनुरज्यते च्‌] 
रक्षांसि भीतानि दितो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिदसंघाः ॥ २६॥ 
म्धाने. हषीके, नव, प्रकीर्या, जगत्‌, प्रहप्यति, अनुरञ्यते, 
च, रक्षामि, भीतानि. दि , द्रवन्ति, मर्वे, नमस्यन्ति, 
च, मिद्रमधा ॥ ३६॥ 
कि- 
हपीरेश = रे अन्तर्यामिन्‌ ( तथा) 
याने = बह योगय हक) भीतानि = ममीत ह 
(यत्‌ ) =जो रासि = रक्षसस्नेग 
भु 4 दिघ्न = दिशा्मिं 


नाम ओर प्रभाव्र- र 
गत्य 4 ^~ ^~ ^ ~ द्रः = भामत्‌ 
परव 1 त कीनि ` द्रवन्ति भागते ई 


जगत्‌ = जगत्‌ च = आर 
प्रहप्यति = अतिहपिनहनाट स्वे = मव 

=! क मिद्धगणेकति 
४ ४ मिदधसंवा. =! ॥ 


| अनगगको भी ` (नुदाय 


अपुरज्यते~ न ६ नेह 
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त्म्‌, आदिदेव › पुष › पुराण › त्वम्‌) अस्व. परिघस्य, प्रम्‌, 
निधानम्‌, वेत्ता, अमि, वेयम्‌, च, परम्‌, च, धाम, 
त्वया, ततम्‌, त्रि्वम्‌, अनन्तरूप ॥३८] 


जोर हे प्रभो- 

त्वम्‌ = आपं । ( तथा ) 
आदिदेवः = आब्दिव(र) ' चयम्‌ = जानने योग्य 
पुराणः = सनातन |च = आर 
पुरुपः = पुरुप हँ „परम्‌ = प्रम 
त्वम्‌ = आप धाम्‌ म्‌ 
अय रम आस = 
विश्वस = जगतके अनन्तरूपं = है अनन्तरूप 
परम्‌ = परम त्वया = आपसे्यह सव) 
धानम्‌ = आश्रय विश्वम्‌ =जगत्‌ ॥ 
च = अर्‌ _ { ्पप्त अयात्‌ 
वेत्ता = जाननेवाये तत्र्‌ । परिपूर्ण है 
1 वायुर्यमोऽभिर्व्णः रादाङ्कः 

प्रजापतिस्त्वं पपितामट्श्च । 


नमो नमस्तेऽस्तु सहसररत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥२६॥ 
वायु, यम, अनि व्ण, शद्याद्घुः, प्रजापति, स्वम्‌, 
प्रपितामह ) च, नम, नम, ते, अस्तु, मषटस्रकरय. पुन, 
च, भूय , अपि, नम , नम , ते ॥३०॥ 
रटे टर 
त्वम्‌ = आप 'वायुः = ायु 
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अस्तु 
आमत- 
विक्रमः 
त्वम्‌ 
सषेम्‌ 
धपरधश्षमाकते 


न्यि क्षदयुनकी 
प्रार्धना) 


0 


~~ 


= होवे ( क्योकि ) ~~ ग्राप्त किये 
अनन्त समप्रार्षं = { हए है 
{ पराक्रमगाटी (ततः = इससे (अपद) 
= आप सर्वः = सर्वर्प 
= सव्र ससारको । असि =है 


सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्त 
हं कष्ण हे यादव दहे सखेति 
अजानता महिमान तवेदं 
मया प्रमादास्णयेन वापि ।॥४९॥ 


सण्वा, उति; मतवा; प्रसभम्‌. उत्‌, उक्तम्‌, हे कृष्ण. 
टे यादव. 


हे सख, उति, अजानता, महिमानम्‌. तव, 


हदम्‌ मया, प्रमादात्‌ प्रणयन, वबा अपि ॥४१॥ 


हे परमे्र- 

सखा सखा चा = अथवा 
इति = पमे प्रमादात्‌ = प्रमादे 
पत्वा = मानकर अपि =भी 
तव = आपके ह क्रप्ण =हेद्रष्ण 
सदम्‌ ध्म ह यादव =है यादव 

क % हे सख = ग्वे 
माहसानम्‌ = 1 लति र नि 
अजानता =न जानते हए यत्‌ = (ज) 
सया = मेरेटार प्रसभम्‌ = टयक 
प्रणयेन  =ग्रममे |उक्तम्‌ =क््टागयादै 


२९६ श्रीमद्धगवद्रीता 





=. 1 यच्चावहासा्थमसत्छरतोऽसि 
विहारकषय्यासनभोजनेपु 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये लामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 


यत्‌, च, अवहासार्थम्‌, असत्केत, असि, 
विहारणय्यासनमोजनेषु, एक , अथवा, अपि, अच्युत, 
तत्ममक्षम्‌, तत्‌, भ्ामये, त्राम्‌, अम्‌, अप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 


् = अर अपि =भी 
सुत == 2 अपमानित 
अब्‌- ॥ ^ न 
=हमीके लिय अमि = 
र न | (सव्र अपराध) 
6. तत्‌ = वह (सः \ 
म (विहार श्या पदर ति 
श आमन ओर अप्रमेयस्पर्प 
{आमन ={आमन ओर अप्रमेयम्‌ [अ्द्‌गमिन् 
= मोजनादिकोमे ‡ =+ अधात्‌अनिः 
गोलन ॥ ४ क प्रभावगते 
7 = अक्ल तयम्‌ अ 
= आपसे 
अथवा =अथपा # ॥ 
पाथो अहम्‌ = 
नन्समश्म ~ | उन मन्वाज ्‌ 
॥.. करे मामने क्षामये = क्षमा कता 
वति 2 पितामि त्क्य चगनचग्स्य 
क ग्रयृ प्र व + 
८ सन्न) त्वमस्य पृव्यश्च गुम्मर्गयाच | 


न त्वत्ममाऽर्त्यम्यधिकः कुनाऽन्या 
न्टकत्रवतप्यप्रतिमप्रभाव ४३ ॥ 


अव्याय ११ २९७ 


पित्ता, असि, कसय, चराचरस्य, सम्‌, अस्य, पूञ्य , च, 
गुर , गरीयान्‌ , न, तत्सम › अस्ति, अभ्यधिक , कुत., 
अन्य , रोकत्रये, अपि, अप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 


हे विश्वेश्वर 
त्वम्‌ अप अप्रतिम- _ हे अतिराय 
अस्य = इस प्रभाव  ।प्रमा्रबाले 


ववराच्रस्य = चराचर रोक्रये = तीनों सेको 
लक्ख = जगत्कत स्वत्सप; = आपके समान 


पिति =पिता अपि =मी 
च भौर अन्यः = दूसरा कोई 
र्रीयान्‌ =य॒स्सेभीवडे त = नदीं 
पूज्यः = अति पूजनीय अभ्यधिकः;= अधिक 
अमि टै ईतः कंसे ( होर ) 
४ तस्मालसणस्य प्रणिधाय कायं 
व्पपराध सानेवेः मसाद्ये त्वामहमीजमीख्यम । 
ति) पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
शुचा । 


प्रियायार्हसि थ ०. 
प्रियः परियायाहसि देव सोढुम्‌ ॥४४।॥ 
तस्मात्‌, प्रणम्य, प्रणिधाय, कायम्‌, प्रसादये, ताम्‌, 
अष्टम. दशम्‌. रस्म. पिता, स्व॒ पुत्रस्य, ग्वा, द्व, 
मस्यु , प्रिय . प्रियाया , अहमि, देव. मोटूम्‌ ॥४९॥ 


तसात्‌ =दमम (देप्रभा) |च { अच्छी प्रकार 
प्रणय ठ्न नकन [त 
अहम्‌ =म भायि =] चरणोनि र्वे 


वयम्‌ = रारीरकौ ( ओर ) 





२९६ श्रीमद्वगवद्रीता 
प यच्वावदह्‌ासा्थमसत्करतोऽसि 
विहारदय्यासनभोजनेपु | 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥६२॥ 
यत्‌, च, अवहासार्थम्‌, असत्कृत, असि, 


विहारशय्यास्नभोजनेषु, एक , अया, अपि, अच्युत, 


तत्समक्षम्‌, तत्‌, नामय, तवाम्‌, अहम्‌, अप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
त्च = ओर्‌ अपि न्=भी 
अच्युत = =है अच्युत व अपमानित 
यत्‌ = जो (अप) ५ 1 किये गये 
शता) द्मे स्यि असिं हे 
र तत्‌ = वह (सतव्रअपराध) 
| (विहार राय्या < 
शस्या (आसन ओर (अप्रमयस्यरूप 
(बन |मोजनाटिकोमं अप्रमेयम्‌ = अरयातूचिन्य 
भोजनेषु प्रभाववाले 
एकः == अके आपसे 
अथवा = अथवा स प 
तत्समम्‌ = उन सखाओ- अहम्‌ = 
^ 1 के सामने क्षामये = क्षमा कराताद्र 
1 पितासि टोक्स्य चराचरस्य 
मनिद्चय प्रभाव- ह्मरीयान्‌ 
छा कयन । त्वमस्य पूज्यश्च गुर 


न त्वत्समोऽम्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रये ऽप्यधतिमप्रभाव ॥६३॥ 


कः क ^ 


पिता, असि, लोकस्य, चराचरस्य, घम्‌. अस्य, पूञ्य.) च) 
गुर , गरीयान्‌ , न, प्वत्सम , अस्ति, अभ्यधिक, कुत , 
अन्य , लोकत्रये, अपि, अप्रनिमप्रमाव ॥४२॥ 


हे विदेश्वर- 
त्वम्‌ = आप अप्रतिम- _ हे अतिदाय 
अख उस प्रभाव ` ! प्रभाववाटे 


व्वराच्रस्य = चरचर लोकत्रये = तीनो येकम 
छोङ = जगतक्रे तत्समः = आपके समान 


पिति - पिता अपि =भी 
चच ओर अन्यः = दतरा को 
र्रीयान्‌ =गुरुसेभीव्डे न = नदीं 
रुरुः =गुरु (ए) अत्ति =है (किरि) 
पूर्य = अनि पूजनीय अम्यधिकः;= अधिक 
अमि = डतः कंसे (होते) 
५ ८. तस्मास्मणस्य प्रणिधाय कायं 
0 प्रसादये त्वामहसीमीख्यस । 
न्ये भन) पितेव पुत्रस्य मखेव सख्युः 
भरना) 


प्रियायार्हसि क र 

प्रियः प्रियायाहंसि देव सोढम्‌ ॥४४॥ 
स्मात्‌ , प्रणम्य, प्रणिधाय. कायम्‌, प्रसादये, च्वाम्‌ , 
अहम्‌, दृशम्‌ , दृस्पम्‌ , पिता, इव, पुत्र्य, नखा, ख्व, 
मस्यु , प्रिय , प्रियाया . अहनि, देव, मादम्‌ ॥४९॥ 
तसात्‌ =दममे (दे प्रमो) |~ अच्छी प्रकार 

॥ पराणप ओ < ककण त 
अहम्‌ =म प्रावा 1 चरणां रके 
वयम्‌ = शरीरको (ओर) 





‰ <€ श्रीमद्रगव्रीता 


प्रणम्य प्रणाम कर्के [सखा =सखा 

ईड्यम्‌ = स्तुति करने योग्य | इव = जैसे । 
त्वामर =अआप सख्युः = मण्वाके (आर) 
ईशम्‌ = रको प्रियः पति 


(प्रसनन होनेके (उव) = जैसे 
प्रसादये व्यि प्रार्थना प्रियायाः =ग्रिय सीके 


करना ह उतेह आपभी) 
देव =देव्व (मम) न्मे 
पिता =पिता (अपराधम्‌) अपराधको, व 
इव॒ =चेसे सोम्‌ = सहनकरनेके 
पुत्रस्य =पुत्रके (ओर) असि योग्यै 
र्थन  अद््टपूरवं॑हपितोऽसि दष्टा 
दविखनिके टियि त व्यती व 
भरजुनकी प्रार्थना भयन च प्रव्यश्चतं मना म। 


तदेव मे दशय दव रूपं 

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥९५॥ 
अदृूर्वम्‌ , दपि , अस्मि, टट, भयेन, च, प्रन्ययितम्‌ , 
मन, मे, तत्‌, एव, मे, दर्हाय, देव, रूपम्‌, प्रसीद, 
देवे, जगन्निवास ॥४५॥ 


हे विष्वमूर्ते ! अ- 
० (पषिटेन देखे हए [असि = ह (आर ) 
म्‌ ; ={आश्रयमय्‌ अपकरे [म तेग 
प्रू [म सपो 
द्ष्रा =देग्वकर = 


= क ध (क ४ 
दत = हर्पिन हार्ट म्रयन = भयम 


प्रन्यथितम्‌ _ | व्यठुलं | एव =दी 
प हिद से -मेरेल्पि 
(अतः ) ध्नी ।दक्रैय = दिखाइ्य 
देव ` =दे३य (अप) देय देवनेन 
तत्‌ ~उ त 
अपने चतन) जगान्वास = देञ 
सूयम्‌ = सूप रसीद = प्रस्न९ 
1 किरीटिन्‌ गदिनं चक्रहस्तं - 
सिच्छमि च॑ द्रष्मदं तथव । 
[ख भ € 
तेनैव रूपण पुनेन ल 
सदखवाटौ भय निच्छमूतँ \४९॥ 
किरीटिनम. ८ ९ गदिनम्‌, न्क्रहस्तम. उर्गम, व्याम १ ्रष्ुम्‌ 
अहम्‌ तथा. ए तेन ण्व, स्च्पेण चनु्मूजेन, सदसवाहो, 
सल, विचरते ॥४६॥ । 
श्वीर हे चिप्णा 
चच्छामि = चाहता ह 
अटम्‌ न्म [ 
तथा वेमे (अतः ) द्रसटय 
एय्‌ द विध्वमरत्‌ =ई वि्वस्वस््प 
त = व सरख्वादो = ० 
४ # प 
विशचिनम्‌ (सकट चारण ।तेन ॥ ) 
+ ~ विष्टर (लय) एव्‌ ~€ 
दिनम्‌ {गः ओर चर, चतुर्भुजेन = चलुर्भूज 
स 8 रुपे (यु) 
द्रम्‌ = दग्बना भव्‌ टय 





२०० श्रीमद्धगवद्रीता 
ि ्रोमयवादुकाच । 
मगान्‌ मया प्रसन्नेन तवायनेदं 
द्वारा सपने विद ५ 1 द्ितमात्मयोगात 1 | 
रूपकी मरशसा। च ५ दुरतमात्मयो । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमायं 


यन्मे त्वदन्येन न 


दू्ैम्‌ ॥९७॥ 


मया, प्रसन्नेन, तव, अर्जुन, उदम्‌ , रूपम्‌ , परम्‌ , दर्दितम्‌ , 
आत्मयोगात्‌ , तेजोमयम्‌ , विश्वम्‌ , अनन्तम्‌, आयम्‌ , यत्‌ 
मे, त्वदन्येन, न, दृष्पूवंम्‌ ॥४५७] 

इस प्रकार अर्जुनकी प्रार्यनाको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोटे- 


अयन =है अर्जुन (ओर) 
परसन्नेन = अनुपहपूर्यक अनन्तम्‌ = सीमारहित 
मया मेने विश्वम्‌ विराट्‌ 
(अपनी रूपम्‌ रूप 
आत्मयोगात्‌ =\ योगरक्तिकिे तय = तेरेको 
प्रभासे रितम्‌ =दिणाया टै 
इदम्‌ म्= यह्‌ यत्‌ जा 
मे =मेरा व: | तेरे मिवाय 
परम्‌ -- परम लदत्यन = टूमरेमे 
तेजोमयम्‌ = नेजोमय | ध | पिन नर्द 
आद्रम्‌ = मवा आदि दृष्पूत्रम्‌ (ठेखागया 
(~ न॒ वेद्यज्नाध्ययनेन दान- 
न्च॒क्रियाभिनं तपाभिस्य्रः | 
एवर्पः शक्य अदं नृटाके 
द्रष्टुं तदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 


1 





॥ } 120 1 ६.४८ > = ६2 4८ । 11 1 न ज 11४41 


#' 1 ह 


अध्याय ११ २८१ 





न, वेदयज्ञाच्ययनै", न, दानि, न, च, क्रियामि , न, तपोभि, 
उग्रे, एवरूप › उक्य , अहम्‌, व्रलोके, षटु, त्वदन्येन, 
कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 

स =हेञज॑न न =न 

चृलोके = मनुष्यलोके क्रियाभिः - क्रियाओंसे 


„  _ (सप्रकार च ~र 
भ । रिश्च्पत्रात्र तू न 
५ ल उमः = उग्र 
वेद- _ । बद ओर यज्ञ- तपा = व = 
यज्ञाध्ययने; के अ-ययनसे त्वदन्येन = 1 तरत 
( तथा ) &, 
नि रुम्‌ = देखा जानेको 
टान्‌. -- दानमे (शार) शक्यः =गक्यह 
भनक धर माते व्यथामा च विमूढभावों 
एवर्‌ = रमीटञ्यमेदम 
स ्ष्रा खूप घोरमीटच्ममेदम्‌ । 
साना 1 ल्यपेतमीः प्रीतमना पुनस्त 


तदव म रूपमिदं प्रप्य ॥४६॥ 
मा. ते. न्यथा, मा, च व्िमृदभाव दृष्ट, सपम्‌, घोरम्‌. 
ह्ट्व्‌ मम, ददम्‌, व्यपेतभी प्रीतमना पुन त्वम्‌, तत. 
ण्व, मे, रपम्‌, व्दम्‌., प्रत्य ॥ ५९ ॥ 
श्य = व्म प्रकारे घारम्‌ =त्रिगट 


चै 
भ 


मम्‌ मेरे रुपम्‌ = ग्पको 
सदम्‌ ~ रषा = देखकर 


नतुशनरूप 
दविवाने फे 
उषएरागन मीभ्य- 
होकर 
रटुनगो पुन 
रज न्ना । 


म्प 


२०९ ्रीमद्गवहीता 
त = नेको तत्‌ उस ए 
न्यया = व्याक्ुख्ना एव॒ दी 
मा  =नषटेने मे मे 
च्‌ == आरं 
इदम्‌ = इस 
पिमूढभावः = मूढमाव ( मी) ` 1 
मा स=न होवे (ओर) {८ चक्र गट 
व्यपेतभीः = भयरष्ित = ` र्पम्‌ =| पदमसित 
ग्री प्रीतियुक्तं चतुर्युज) रूयको 
+, मनवाला पुनः =पफिर 
त्व्‌ > प्रपरय = रेख 
ग्जय उचाव 
इत्यर्जुनं  वाघुदेवस्तथो्त्वा 
स्कं रूपं दर्शयामास भूयः । 


आऽ्वासयामास च भीतमेनं 


भूत्वा पुनः सोम्यवरपुर्महात्मा ॥ ५० ॥ 
नि, अर्जुनम्‌, वामदेव, तवा, उकष्वा, सकम्‌, स्स्‌, 


द्मयामान, नय, आदयासयामाम, च, भीतम्‌, णनम्‌, 
नया, पुन , मीम्यत्पु , महात्मा | ५० ॥ 
उमफ़े उपरान्त सजय तोलय दे राजन- 

ल भूय = किर 
+ | भगवानने तथा नवैमेही 
अजनम्‌ - अर्वुरकेः प्रति म्फ = अ 
टनि = प्रकार म्म्‌ = ननुर्भृत पवो 


उक्नवा =क्टत् दर्घयामाम रिष्या 


अध्याय ११ ३२०३ 


च्‌ = ओर एनम्‌  =ञ्स 
यनः = किरि व | भयभीत हए 
महात्मा = महात्म कृष्णने भीतम्‌ = अुनको 
ों र ~ नौम्यमृतिं ) आ ध 
सोम्यवपु ५ , पवात्‌ | = धीरज दिया 
भृत्वा = होकर ।यामास 
जजन उवाच 
"गगन दृद मानुष रूपं तव सौम्यं जनार्दन । 
व इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः परकरति गतः ॥५१॥ 
पा श्ातचित्त दषा, वम्‌, माुमम्‌ , रूपम्‌, नव, मोम्यम्‌ , जनार्दन, 


घ्ना । स्टानीम्‌ अस्मि, मदृत्त, मचेता म्रकृतिम्‌, गत ॥५५१॥ 
उमरे उपरान्त अर्जुन बोखा- 
जनार्दन = टे जनान इदानीम्‌ = अव ( मे ) 
तव॒ = आपकर सचेताः = यान्तचिन्त 
ष्दम्‌ द्म संवृत्तः = टआ 
सौम्यम्‌ = अनिगान्त कृतिम्‌ = | ह 
माठुपम्‌ = मनुष्य 
र्पम्‌ = रर्पुका रातः = म्रप्तदलट गया 
ष्ष्रा = दग्ववर्‌ अग्मि =? 
श्रीभगवानुषाच 


1 ४ ¢, 4 
नर्पते सृदुटदासिदं खूप दृष्टवानसि यन्म | 
श्न चे) ये = [च क द 
शस्भना ९.।९ द्वा जप्यस्य रूपस्य नित्य उ रनक्ाह्नण : ॥ ४ ६ 
प्रभादका पर्न हदद्यम व्दमृ, "पम्‌+ निशि पत्‌ मम, 


५ अपि, अन्य, स्पत्य, नित्यन्‌. दरनकाष्टिग ॥५२॥ 


२०४५ श्रीपट्रगवद्रीता 


इम प्रकार अर्जन चचनको सुनकरं श्रीकृष्ण मगवान्‌ बोरे है अर्जुन- 


मम न=मेरा (तः) = क्योकि 
इदम्‌ = यह्‌ देवाः =देवना 
र्पम्‌ = (चनुमुज) स्प |अपि न्भी 


_ [देखनेको अनि| नित्यम्‌ = सदा 
सदुद॑भम्‌ = 1 दृमहै (क्रि) अख = उस 
यत्‌ जिसको सूपस्य = रूपके 
( तमने ) ।दज्नन- _ [दर्शन करनेकी 
दृष्टवानपि =वेखा है काष्िणः इच्छावानि हे 
) नाहं बेदेर्न तपसा न दानेन न चेज्यया । 
राक्य एवंविधो द्रष्टुः दृवानसि मां यथा ॥ ५३॥ 
न, अहम्‌, वेदे , न, तपसा, न, दानेन, न, च, इज्यया, 
दात्य, पवतरिव, द्रष्टुम्‌, दृष्टवानसि, माम्‌, यथा ॥५३॥ 





आर हे अर्मन- 


ध ॥ि (म प्रफार 

वेदः =व्रटोमे एवंतरिधः = चतुरभन 

न्‌ = (गगा 
अहम्‌ मं 

+ ~ र्ट्‌ = दना जानेको 

र = ~ दर्यः -गत्यत््(फि) 

दुन = दानय यथां अने 

व माम्‌ -=गेगेमो 

४ क (न्म) नृण 


इ 1 दरष्टतव्रानसि - गणा“ 


अव्याय ११ २५५ 


जनन्यननसि भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 
भव्‌ पराप्निपी 
उन्मना ग ज्ञातु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 


कर्थने } 





भक्त्या, त, अनन्यया, जस्य , अहम्‌, प्वेत्रिध , अञ्जन, 
ज्ञातुम्‌ , द्रष्टुम्‌, च, तस्ेन, प्रवेष्टुम्‌, च, परतप ॥५९॥ 
परन्त॒- 


परतप द शरष तपवाले । तत्वेन = तचसे 
>= अयन जानने >] 
= == अनन्य > + 
भक्त्या = भक्ति करके च्‌ = तथा 
तु =तां -प्रवेश करनेके 
[॥ खयि 
(1. _|ल्यि अर्यात्‌ 
एवावेध्‌* = चतुभज प्रवेष्टुम्‌ =। एकीभावसे प्राप्त 
८ ।होनेके वि 
य्‌ = त 
_ {प्रयक्षदेषनेकरे चअ = ४ 


र्ट्‌ =| टि (ओर) श्रय =्यक्यह 


€ 


^ 
" ' +“ मक्रमकरन्मत्परमा मटुत्तः सङवाजतः । 
,8। प्रु { 2 
ग नोष्मान निवेरः मवेमृतपु यः म मामेति पाण्डव ॥ 
न "ब मवर्मगत्‌, मप्रम, मद्वतः, मह्ूवर्जिन . 
निर , सवनम्‌ य, मे, मान्‌, एति, पाण्डव ॥५५] 


पाण्टव त अजन श 
रव = अजु यः =जो पुर्प 
२ {<~ भ्व 8 9 
* जने सभक्त भव सहे > कम दिस्गरपठ्क क्र) 
314 गीर  ©--- 


३०५६ श्रीमद्भगवद्रीना 





किव मेरे ्ी व्यि (सव्र कुछ मेरा समक्षता हभ ) 

यन्न दान ओर तप॒ आदि मपूर्णं कर्वन्यकर्मोको 

(करनेवाख है ( ओर ) 

(मेरे परायण है अर्यात्‌ मेरेको परम आश्रय ओर 

मत्परमः =| गति मानकर मेरी प्रामिके लिये तत्पर 
"हं (तया) 

(मेरा भक्त है अर्थात्‌ मेरे नाम गुण प्रभाव ओर 


मदक्तः = | रहस्यके श्रवण कीर्तन मनन व्यान ओग पटन- 
५. (५ प्रमसहिन निष्कामभावसे निरन्त 


अभ्यास करनेवाला है ( ओर ) 


मत्कमेकृत्‌ = 


त आमक्तिरहित है अर्थात्‌ खी पुत्र ओर वनादि 
५.१५. .5 { पूणं व पटार्मेमि मेहरहित दै ( ओर ) 
सर्वभूतेषु = मपूर्णं मूतप्राणियोमे 
मिथ = नेगभावमे रहिन टै# (पसा) 
मः = प्रह ( अनन्य भक्तिवराटा पुर्प ) 
माम्‌ = मेरेका (ही) 
एति =प्रामलोना दह 


ॐ तत्सटिति वरीमद्रगक्रीतामूप्रतित यु व्रह्मपरिाया 
योगदान श्रीफष्णार्जुनम याद वि.वन्यप्रलरनि- 
यामा नामकादगोऽयाय ॥ ८ ॥ 


ॐ श्रीपरमात्ने नम 
रद्‌ म य्‌ ष 
उत्थः हू दृशोः दष्कप्यः 
प्रधान विपय--१ से १२ तक साकार आौरनितारके उपाप्तकरी 


-तमनाका निर्णव गौर सगवन्‌-राप्तिके उपायका विषय 1 ( १३-२०) 
जयन्‌ प्राह्ठिाटे पुर्पोकि रकण । 


अन उवाच 


नकार लर एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 


[3 


निराकार के ~ मरमव्यक्त "श 

-गन्नोन कन ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां क योगवित्तमाः ॥ १॥ 
ग्ट ६ य ण्वम्‌, सनतयुक्ता, य, भक्ता, त्वाम्‌, पर्युपासते, 

-गनर च रि ८ 

(त यच अपि अनरम्‌. , अव्यक्तम + तेप्राम्‌ , के, योगवरित्तमा ॥ १॥ 
घननवाप्र 1 


हय प्रयार भवान्य वचर्नोको सुनफर अजन बोटा हे मनमे,हन- 


ये नि जो ५1 ~ आर 
अनन्यप्रमी ~ जो 
"ध - ^ । भक्तजन | > 
त अस्थ = अव्रिनायी 
इम पुरोत्त \ | सचिदानन्दघन 
प्व = 1 प्रवगमे 


(= " अव्यततमू=निगकागको 
करत आपः अपि = (उपासने ट) 
सततयुत्ता" =\ वे; भजन प्यान- रोने 

ग अ (उन दोनो 

रट1]दट्‌ तेषाम्‌ न  प्रवारढेभक्तोमे 
तवाम्‌ {आप्‌ सरगाण- ॥ 
ठ ` (रप पतमेश्रवो योया- _ (ॐति उत्तम 
पयुपायते ( अति श्रमाद- चत्तसाः 1 योग 

यु ने उपानने देः कौन 


३०८ श्रीमद्धगवदरीता 


श्रीभगवानुवाच 


मगवानुक्रे सगु मय्यावेस्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासत 


सूपकी उपासना 


नरन न श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 


भर्रनाक्ा कथन 


+ 1 


मयि, अवेव्य, मन , ये, माम्‌, नित्ययुक्ता , उपासने, 
श्रद्धया, पर्या, उपेता, ने, मे, युक्ततमा, मना ॥२॥ 
इस प्रकारे अर्जुनक पूनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोट हे भर्जन 





मयि = मेरेमे उपेताः युक्त दण 
मनः = मनको _ (मुञ्च सगुणस्य 
आवेद्य = एकाग्र कर्के । ५ | परमे्ररको 
-निरन्तर मेरे उपामते =भमजनेदहं 

नित्ययुक्ताः ={ भजन व्यानमे ते = 
र लगे कः मे = मरेको ु 

= जो भक्तजन योगियाम भी 
परमा = अतिराय शरष्ठ युक्ततमाः = अति उत्तम योगी 
भद्रया =शद्रामे मताः =मान्यटे- 


अर्यात्‌ उनफो मे अति च्रेष्र मानता ह्न] 


ट त्वक्नगमनिदव्यमव्यक्त प्यंपामत | 


` मव्रत्रगमचिन्त्य च करटस्थमचन्टं नवम ॥ ३॥ 
= मनियम्यच्धियग्राम मर्वत्र ममव्रुयः। 


न प्राप्युवन्ति मामव मर्वभृतटित ग्ना ॥४॥ 


अध्याय १२ २०९. 





ये, तु, अक्षरम्‌, अनिदेद्यम्‌, अव्यक्तम्‌ , परयपासते, 
सर्वत्रगम्‌, अचिन्त्यम्‌, च, कूटस्थम्‌, अचलम्‌, धुवम्‌ ॥२॥ 
सनियम्य, उच्ियम्रामम्‌, सर्वत्र, समबुद्धय 

ते प्राप्नुवन्ति, माम्‌, एव, सवरमूतहिते, रता ॥४॥ 





ठ = ओर (उव्रिनारी 
ये = जो पुरुष =\सचिदानन्दघन 
इनिय- उच्धियेकिं नको 
ग्रामम्‌ | गमुदापको 1 एकी- 
भावमे व्यान 
~ अच्छी प्रकार = 
संनियम्य = पयुपासते (करते ह 
वमे करके 
यचिन्त्यम्‌ = मन ुद्धिमे परे १ हं 
सवत्ररामू्‌ == सकत्यापी च 


रान प्‌ 


।५१। 
न] 
प्रु 1 


४ 


४ 


सपृणभतक्रे 
अक्नी व रवृत [ नपूणभूतकि 


अनिर्दद्यम्‌ = 1 व हिति रताः । दितमे रतट्ए्‌ 

प्च ~ओ ९ ( ८ ) 
यदा ण्क्रम्‌ । ^ ४ त ~ 

ड | रहनेवट ममबृद्धय = 0 

९५. ' = माम्‌ =मेरेको 

अचलम्‌ = अचर एव्‌ नष 


अस्यन्तम्‌ --निगकार प्राप्तुषन्ति=प्राहोने टै 


व्र ्लाऽधिकतरस्तपामव्यत्छमच्छयतमास । 
व्यन्तर हि गतिदःव दहवद्टिग्वाप्यत ॥ ५ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 





३१० 
कटे , अधिक्रतर्‌ , तेषाम्‌, अत्यक्तास॒क्तयेतसाम्‌, 
अव्यक्ता, हि, गनि, दुखम्‌, टेहवद्धि. अवाप्यते ||] 
करिन्तु- 
तेषाम्‌ = उन प क्छेग अर्मात्‌ 
प । परिश्रम 
[ननन अधिकतरः विनेय ह 
पन हि = क्योकि 
रकार दहामि 
अनव्यक्तासक्त- , देहवहधि. = { "दभि: 
= ब्रह्मे 2 1, र { मानियामे 
= अत्यक्तरणििपफ 


चेतसाम्‌ ध 
ह गाति =गति 
[ परुपोकरे दुखम्‌ न रवपूर्ैक 
८ माघनमे ) अवाप्यते = प्राप्त कीजानीं 
अणति जवततक अरीगपे अभिमान रहता दै तवतक युत 
मनिद्रानन्दभन निराकार ब्रह्मम स्थिति होनी किनि हं | 


त यतु मवोणि कमणि मयि मन्यस्य मत्पगः | 
अनन्यनव यागन मां ध्यायन्त उपागत ॥ £ ॥ 


=| 


= 


म्य 


अध्याय १२ २११ 


| मुञ्च सगुणरूप | योगेन = ध्यानयोगसे 
परमेञ्रको धयायनतः {नतर चिन्तन 
एव ह ४ { वरते हए 
अनसयेन = { (तैटयारके 


¶ ख्य ) अनन्य | उपासते = भजते है* 
- प ग्न तेषामहं समुदन्त मरलय॒संसारसागरात्‌ । 
11 


> भव्रामि नचिगत्पाथै मच्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
तन 5) तेषाम्‌, अहम्‌, समुद्धत्ता, मघयुससारसागरात्‌, 


प भवामि. नचिगत्‌, पार्थ, मयि, अ्रेरितचेतसाम्‌ ॥७] 
पायं = अजुन नचिरात्‌ =मीव्रही 
पेपाम्‌ = र मृत्युसंसार _ यूप 
माय नने नररा ^ ससारसमु्रसे 
आदित्‌ नान ; उद्धार 
स 4 स्यान मुद्धतं = { ¢ 
नाव्‌ ` । कटनेवाल 
यदम्‌ =म भवामि रोना 


* गे मय्येव मन आधत्स मयि बुद्धि निवाय । 
““” *!' निवनिप्यमि मय्येव अत उर्व न संरायः॥ ८ ॥ 


मपि णय, मन , आधन्स्व, मयि, वुद्धिम्‌, निवरेहाय 
निप्रनिष्यसि, मपि णव, अन, उतम्‌, न, 


= च ॥<]] 
र्मल्यि र बरन ! त्‌- 
# ` भोः क मनं भ 
साप्‌ न= मरम्‌ सनः = मनक 
क एष २११२, [वटव नदि जानन्न नि ना ज्धय ११ नङ्‌ 


" ८ ६..ना नर{ 


३१२ श्रीमद्भगवद्रीता 


आधत्छ = ख्गण (ओर) मयि मेरे 
मयि = मेरेमं ।एव स = दी 

तेप्यसि = निवास करेगा 
एव ही भो 

दो अर्यात्‌ मेगेक 

बद्धम्‌ = इक ही प्राप्न होगा 
निवेश्य =ट्गा (अत्र) = उसम(कुख भी) 
अत च इसके संखाय ॥ == सजय 
ऊम्येश्‌ =उप्रगन्त(न) न =नही है 


“न्ये अथर चित्त समाधातुं न जक्रापि मयि यिगम्‌ । 


` अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥६॥ 
अघ, चित्तम्‌, समाधातुम्‌, न, शक्रोपरि, मयि, सरम्‌ , 
अन्यामयोगेन, नन , माम्‌, उच्ट, आप्तुन्‌ , भनजय ॥९॥ 

आर 
अय्‌ =गदि(नर) ततः =नो 
चिनम्‌  =मनका धनंजय =रे अजुन 
मपि = अभ्याम- . [ अन्यासर्पौ 
ग्िग्म “~ चद यागमन | यागक द्रगि 
म्धरापन माम्‌ -मरेका 


मप्राय = 1 वि भ ह 
सपराद्रातुग्र `] कगमक्रिटिय भप्तुम -द्रा्त तिन 


र्न्‌ र्रापि ४: र्म मूर ६” रन्द् --<ःश्न्प 


नशन 


अध्याय १२ २१३ 


== --- - --- ------~-~~- 


नागन अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि सत्कसेपरमो मव | 
यम चरनेन 
मदर्थमपि कमौणि कुर्वन्सिदिमवाप्स्यसि ॥ 


मचच्‌-प्राप्नि। 
अ 
अभ्यासे, अपि, असमर्थं , अमि, मत्कर्मपरम , भव, 
मदर्थम्‌, अपि, कर्माणि, कुवन्‌, मिद्विम्‌ , अवाप्स्यसि ॥१०॥ 


जर यदि त्‌- 
अभ्यासे = {उपर कह मव. = हो (सप्रकार) 
(टप्‌ अभ्यासम मदम्‌ = मरे अथं 
अपि _ =भी कर्माणि = करमोको 
असमथः = अनमं व्यत्‌ = करता हज 
अमि = अपि =भी 
(तहिं) =नो (मेरी प्रापतिख्प 


मत्कम- किवल मेरे लिय कम॑ + मिद्धिको (ही) 
परमः ¬} करनेकरेदीपरायण* अवाप्ति = प्राप्त हये 


मः बमषेषन अथतदृप्यशक्तोऽसि क्तु मद्यागमाश्रितः | 
"ण? "प्य सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर यतात्मवान्‌ ॥१ १॥ 


प्रा । 
अथ, णनत्‌, अपि, अगक्त , अमि, कुम्‌, मघागम्‌ + अध्रिं , 
सदकर्मफल्न्यागम्‌, तत॒ ठर, यनान्मवान्‌ ॥११॥ 





आर- 
अथ > अपि > <~ 
अय्‌ याद आप == 
क वर क क के ~ भ 
एतन्‌ = इसेवष पुम्‌ --फरमनक् [ल्यु 
> व्याभदो ल्यगवर्‌ तम्य परमश्वर्को घयषरम य ञ्ररप्समर्न 
२ मगवर [फि्‌ प्रमभायदे गना हिचमणि पन्न गदा नान मन) 


लाघ भर रीण पत्न्यै ता न्ि सह, दन्न व्य नषि म्प 
५ रस्यमान नरनस्ा नाम "नर्य वर्पृ-न्पे ष्य लार ' र) 
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अशक्तः = असमय आरितः =गरणहभा 

अपि =है - 
(सत्र कमक्रि 

५ ध । सवकम =(कल्का मेर 

यतात्म । जीत हए । फरुत्यागम्‌ च्य श 

चान्‌ मनवा (ओर) | 

मद्योभस्‌ = मेरी प्राप्िरुप योगकरे , कुर्‌ क 


=> => श्रेया हि ज्ञानमभ्यासाञ्जानाच्छ्यानं विशिष्यत । 


1. ध्यानात्कम॑फट्त्यागस्त्यागच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
श्रत , हि, ज्ञानम्‌, अभ्यासात्‌, ज्ञानात , व्यानम्‌, परिशिष्यत 
व्यानात्‌ . कर्मफलत्याग , व्यागात्‌ , गान्ति , अनन्तरम्‌ ॥१२॥ 


हि = स्योकि ध्यानात्‌ = -यानये भी 
( मर्म न जान- (मन कर्मो 
कर क्रि ट्ण ) कर्मफट- |फटका मेरे 
अभ्यामोानु = मन्यामम त्मागः | लिये व्याग 
जानम =पगश्रन्ान एना | 
मरः चष (ओग) (वित्निष्यते)- भेट दं (आर) 


सानान्‌ -परातत्तानम त्यागान्‌ गगागमे 
| मुय पमः 7 अनन्तम्‌ ` तापाद्‌ ह 


पुरप्र या^ति 
ग्रान्निः । 


५९५५ ¡ स्वगव "गानं 
हानी ह 


प्रियिष्यते = ~ (त) 
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नवमूतनन- अद्ष्टा सवभूतानां मेत्रः करुण एव च | 

ध निमंसो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 

तनेति दिः अदे. सवेमूतानाम्‌ , मैत्र , करुण , एव, च, 

नत ननण। निर्मम , निरहकार , समदु खयुख , क्षमी ॥१३॥ 
इय प्रकार श्रान्तिकरो प्राप्त हला जो पुरूप- 


सवभूतानाम = सते मूताम ६ न 
त { देपभावसे निर्मम १ =ममतासे रहित(व) 
< रहिते (एव) निरहंकारः अहकारसे रहित 
= स्वाध्रहित समदुःख- _ सुख दु खाकी 
॥ सत्रका प्रमी सुखः परपतिर्मेप्तम(ओर) 
च = 1 {क्नमावानूटहै अयात्‌ 
, _ (चेतरदित | अपराध करने- 
अ | दयादु दे ४ ममी |वाल्को भी अमय 
(नथा) | देनैवाय ह 


( , ) संतः सतत योगी यतात्मा दृटनिश्रयः । 
मय्यपितमनोचुदिरयो मद्क्तः म सं प्रियः ॥१४।॥ 


सनृष्ट सननम्‌ योगी, यतात्मा, दरदनिश्चय, 
मपि अपिनमनोवुद्रि,.य, मद्रक्त, स. मे, प्रि ॥१४]] 


तथा- 
यः -- जा ४ टाम लानि 
मतुपः = ( मत्र = 
= ~ 6 1 मतृष्है (हय ) 
योसी { यानयागम ए. 4. 
शू = त (मन अर चन्या 
( गुत्तः टज व त 
त्मा =, महिन सरीग्को 
न. 1 ग्नेकिविहः 


> "८५ गरन्युतर -प्योदान्द- क्रन्द टि, =) 


२१६ श्रीमद्भगवद्रीना 


् नेरेमे ड ध = 
दृटनिधयः = | अर्पित | अपणकिंये दए 


निश्वयवाद् है यनोब्रुद्धिः (मन वुद्धिाल 
६ यद्धक्त'ः =मेरा भक्त 
¦ व नरो 
स ट ते =मेरेको 
यथि = मेरेमे प्रियः =गप्रियहै 


नि विसि ्चोद्रिजते व = > मोद्धिजते “~ 
र्गटे वकरो यस्मान्नोद्विजते रोका छोकाच्नोद्विजते च यः। 
से रदित न्र्‌ टपौमर्षं = गेर्म॑क्तो च 

४ भयोद्रेगेम॑को यः स चमे परियः ॥१५॥ 
न्नेन ग्थि -म्मात्‌, न, उद्रिजने, छेक, छाकात्‌. न, उद्विजते, च, य, 
त ' हर्माममपेन्र, मुक्त, य, म, न, मे, प्रि ॥१५ 


त्- =) 


तश्चा-~- 

गम्पान्‌ `` जिसमे च्य नधा 
लकः -को$भीजी य. =जो 
न उरेणको प्राप्त ए =. 
उनन्‌ नर्त नाह । अमै = अमं 
न [मल्‌ =भय (भ) 

उद्रग उद्रगादिकाग 
आ ( नयननी) प्रत्त -गिनिर 
साक्राते स्म का ग्‌ तत भन; 
न _ (उदगद्गाप्राष त्र पर्दा 


ग 


उदिते । नलदा प्रि प्रिव 
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अनपेक्ष , छुचि, दक्ष, उदासीन + गत्यथ; 
सव्रारम्भपरि्यागी, य, मद्भक्त, स, मे, प्रिय ॥१६॥ 


ओर- 
यः जो पुरूष ।उदा- पक्षपातसे रहिते 
, __ ( आकाह्वासे ।सीनः ( (ओर) 
अनपेक्षः 1 रहित (तथा ) दु खोसे द्य 
विः = व्राहर भीतरसे गन्ययर = 1 ६॥ 
अ 1 युद्ध (ओर) घः वह 


(चतुर है अर्थात्‌ सर्वारम्ध- | सर्वं आरम्भो 
जिस कामकेट्यि परित्यागी (काव्यागी 


र: ¡आया था उसको मद्भक्तः मेरा मक्त 
(पूराकरचकादै मे =मेरेको 
(एव ) "प्रियः प्रियं 


[1] रि दरणि राचति काट्रति 
"लोकान योन हष्यति न द्रि न चोचति न काति । 
भयासम रटिनि = 
का.) प्रिव शुसाुमपरित्यागी भक्तिमान्यः स म प्रियः॥ १७] 
नमेन्ण। य॒, न. द्यति, न, दटेष्टि, न, थोचनि, न, काष्ुनि, 
यमाुमपरित्यामी. भक्तिमान्‌, य, स, मे, प्रिय ॥१७॥ 
र~ 
य्‌ =नजो न 
न न (कभी) दे्ि दरेपकरतादटं 
प्यति -टर्भितेताट न 


|| 
४ -11 


वोन +° १२ हन्ये ८ यण रप्पना श्नया विर 
+ रभ्वा मन, चापी नौर हराद्त्ता प्रारग्भये 
रथाष्पाचियं पमो पनापततदै, क्मिमगस्का त्पाय, 1 


4 


4 


३१८ 


श्राति = मोच क्ता है 


त्‌ चन्‌ 

कामना द्रता 
काडति = । ड (तया ) 
यः जो 


लम. जत्रौच मित्र 


श्रीमद्धगव्रहीता द्ग 
तुम अप्र अद्ुभ 

शमाम्‌ = पूरणी ककर 

परित्यागी कटका त्यागी ह 
स वह 
भक्तिमान्‌ = भक्तियुक्त पुरग 
ये = सेगेको 
प्रिय ४ प्रिय टै 


न्य तथा मानापमानयाः } 


` उ्रीनोप्णमुखदुःखपु सम मड्तिवजितः 1» ८॥ 
; संम गक. न, मिते, न, तग मानापमानया 

-केआनुलाः रर मम्‌! गङ्यिःति ॥?८॥ 

भार नो पुर 

टता गत म्रीताण- {गः। गप आर 
{५ मितत राग सुत पा 
लु 10 दशपाप । दुम 

गना न गन्‌ गप ~ म्ण शि 

नाप्पानयाः | पतन = भारम ममि, 
ममर नग : मदु | आर्गा ५ 
ल्यु १ पिणिति र्मप्त 
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तथा जो- ॥ 

-निन्दा स्तुति- | संतुष्टः = सदा ही सतुषटहं 

तुल्य- ।को समान ( व ू 
निन्दास्तुततिः । ममन्चनेवाला श (रहनेके स्थानम्‌ 
+ (ओर ) आनक्ष्तः = ममतासे रहित है 


मौनी मननमीर |(स्‌;) = वह 
मौनी | हे# (एव) । सिरमतिः = स्थिर बुद्धिव्रादा 
(जिस क्रिम भक्तिमावे = शक्तिमान्‌ 


येन _ |प्रकाय्मे शी नर = पुर्प्‌ 
केनचित्‌ ~ ।चरीरका मे = मेरेको 


न 


(निर्वाह होनेमे | प्रियः =गप्रियहै 
स य तु धरम्यागतमिद यथोक्त पयुंपामने । 

#१ र्न नत 

.नबो सहन श्रदरधाना मत्परमा यक्तास्तऽतीव म परियाः २ ०॥ 


त, तु, वनम्यामतम्‌ च्छम्‌, यथा उक्तम्‌, पप्रान, 
श्रट्याना मपरमा, भक्ता, न अतीव, म, त्रिय ॥२५॥ 


पु न _ (श्रद्वापुक्त 

र ज श्रटधानाः = | त 
व मरे प्रायण इदम्‌ = 

पमाः =1 ल्ग यथा उक्तम्‌ = उपग वे ट 


१ शयात्‌ प्टवरवे ररूप निर्न मनन वरनेदाल्य ट) 

} ल्पात्‌ मेरवे पम नाभ्य रूर प्रम (प्ट सन्या जस्त 
न्दर सममे परे परमपुय ममयर दरार प्रम, >, एषम निन 
छपर ए 1 


व ५ 


५ गे स्ष्हाष्या सरे म्न्नोक्‌ न्ना प्रन न 


+ 
५। 


प्रनयं 1 स्पा निदवामतष न्म उर ह) 


२२० श्रीमद्धगद्रीता 
चमनं भक्ता = भक्त 
भूम्य्‌ (= 
भ । स मे =मेगेको 
भावमे 
पयुपासते नेवन करते दै अतीत = भतिगय 
ते ठ प्रिया प्रिये 


ॐ तन्नदिति श्रीनद्रगवरीतासूपनिपत्सु त्र्मनियाता 
योगासन श्रीक णार्जुनमवा>े भक्तियोगो नाम 
दरादगोऽयाय ॥१२॥ 
~^ 9 ~ 
खकु ~ श्प स [श खः 
अ कु खाद्‌ शज्न्यत्यः 
षर वान 0िषय--->2 मे 2८ तक नानमहद्रन तेततेतनह व्रिव1 | 
= ~ सरकयश्त पजन पुर्यद्म षिष्‌। 
प्रीभगानुगान 


7 ठारगीर कन्य शत्रमित्यभिधरीयन । 
ण्नयराव्रनिन प्रादुः धत्रन ठति तद्टिदः॥ ° ॥ 


~ 


कय, लतम, उ, अनियत), 
क 4 अ, श्व ओ, 1, = द 1 


~ 


व+ 1. 


४ 


परमारया 
पवना 
निरूपण \ 
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इति नेसे _ कषत्रज्गः = धत्रज 
अभिधीयते = कदा नाताटै इति रमा 

( अ ) (उनके तच्को 
एतत्‌ -~इमच्ो ८ उनके त 
य्‌ जो तदिद =) जाननेवारे 
चेतति जानता है ज्नानीजन 
तमू = उसको प्राहुः = कहते है 


चौ 


रवत भीर क्ष्रं चापि मां विद्धि सवेक्नत्रेपु मागत । 


का केत्रधेत्रज्ञयाक्ञीनं यत्तज्लान मतं मम ॥२॥ 


छत्रम्‌. च. अपि, मान्‌, चिद्धि. 


मर्वन्नत्रेषु, भाग्त, 


धत्रकेत्रन्नमो , ज्ञानम , यत . तत , ज्ञानम्‌, मतम्‌, मम ॥२॥ 


न्त्‌ = ओर 
भारत 
सर्वध्त्रेषु = सव तराम 


--रे अजन (त्र) 


क्षत्रज्न अथात 
शषेतरञम = ४ 


जीचान्मा 
अपि =भी 
माम्‌ =मगे्वाही 
दिद्धि = जानः 

\ आर } 


(घेत पत्रज्नका 


्त्र- _ _|अर्माति विकार- 

ध्रज्ञया ` ' महिन प्रतिक 
| ओर पुस्पक्रा 

यत्‌ ~ जां 

तानम्‌ = नेव जानना 

तनू 39 

ज्ञानम्‌ = ¢ 

( इति } प्सा 

मप्‌ मेन 

मत्तम प्रह 


# गोता कष्द्रा 5 दनव ७ र्‌ -नर) (प्प दन =) 


4 सी्तास्प्यार 7" न्व २ 8 नम नप्प दरार दष्ट, 


भ< मी. ०{-- 
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विकिरन तत्धत्रं यज्र यादक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ | 
शत्र नमर्‌ प्रभाव 
च या यतप्भावश्च तत्समासन मे श्यृण्रु ॥ ३ 


मरति क्षेतसका 
सरूप खनने तत्‌ , भ्रम्‌, यत्‌ च, याक, च, यद्विकारि, यन, च यत्‌ 


स्वि मातुर, स.च.य यतप्रमाव्र च तत्‌. समामेन. मे. श्रुणु ॥३॥ 


छशा 1 इन्पलिये- 

तन्‌ ह्‌ च --तणा 
यन =जोहै च्य भी 
च = ओर ~ 

| -जोदहे (अर 
मकु =जेमाहै च 0 
# ८ जिम प्रमाव- 

# ४ व्रा +. 
मदकारि | निन ति काग तत्‌ 1 

न "रः ह 
न भाग समासेन = ग पैपमे 
ग्‌! {गि ऋणम्‌ म्‌ 0 


ग 7; जार दण -युन 
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( गीतम्‌ ) कदा गया है हेतुमद्धिः युक्तियुक्त 
च तया र त्रह्ममूत्र 
| [अच्छी प्रकार १ 1 परोद्यारा 
पिनिधितः ==: निश्रय किये एत = भी 
दए (वसे ही कहा गया दै) 
४४ क्स्पन महामूतान्यहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
7 इन्द्रियाणि दरोकं च पच्च चेन्द्रियगोचराः ।॥ ५॥ 
महामृतानि, अहकार , बुद्धि , अव्यक्तम्‌, एव, च, 


हच्टियाणि, टया, एकम च, पञ्च, च. इन्रियगोचस ॥ ५ ॥ 
जीर हे अर्जुन । वही मततेरे चयि कता हू कि- 





न पाच च न्ता 
गहमभृत्तान्‌ = 1 महामृत# दग्न  =ठन 
अरंफारः = अदकार इन्द्रियाणि उच्चा 
द्धिः =बुद्रि एकम्‌ = =एक मन 
च्च ओर च्च = आर्‌ 
[मूलग्दति पश्च = पाच 
शत्यम्‌ । अर्थात्‌ टना त 
म्‌ =, त्रिरुणमयी दृच्धिय्‌- विप अरमत्‌ 
(माया गाचराः ¦ गन्द गडा.स्य, 
एव्‌ नी (रस मन्य 


ष न्रे रि [| ठ॥ दन्द > ) ] श पूत {~ 1 
१ । दकारः ९२५ ठरष्‌ः रुरव द रव मघातश्रतगा : 1 
म} दोथन्‌ । एतत्धव्र * ~ (~ सधिवगरसदाटूतम 
तत्न समासन ववर? | £ ॥ 
क तपत्‌ खाया, सावो यच जल जर ए्र्दिका स्नव) 
व स्ष्यृ््‌ > + व्येन, नेवररग्ना कर्‌ पाण प्द लद, हस्त, पार) 
-पएग्य्‌ +र 1 


२२४ श्रीमद्भगवद्रीता 
| = ओर ताति ते 
~ टासीनवत्‌ _ [ उदामीनके कर्माणि = कम 
उदासीनवत्‌ 1 ध कणि = कर 
आसीनम्‌ सतह्‌ _ न 
माम्‌ = सञ्च परमात्माको ' निवघन्ति = वाधते है 
क 2 सयाध्यरक्षेण पक्तिः सूयते सचराचरम्‌ | 
वदाम्‌ प्रन + ~ © °. 
ग चनः हेतुनानेन केोन्तेय जगद्विपरितेते ॥१०॥ 
तगनका उपन्त मया, अयन्नेण प्रकृति, सूयने „ सचराचरम्‌, 
हेतुना, अनेन, कान्तेय,. जगत्‌, ्रिपयििर्तने ॥१०॥ 


¢ 


~¬ 


॥ 


आर- 
कन्तेय =रे अजुन मूयत्ते = रचती हे (आर) 
मया =मुञ् अनेन = इस 
अगिष्ठाताके ऊपर्‌ कट हप 
अध्यक्षेण न त ॥ २ 
6 हेतुना = देतसे ( दी ) 
( यह मेरी) जगत्‌ = यह ससार 
प्रकृतिः = माया आवागमन- 
_ { चराचरसदित विपरिः 4 ख्य चक्रमे 
अ { सर्वं जगत्‌को (धरूमता है 


मगवानूक अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तुमाशध्रितम्‌ । 


तिरस्कार करने- =, क 

बालकौ निन्द परं भावमजानन्तो मम भूतमहेरवरम्‌ ॥१२१॥ 
अवजानन्ति, माम्‌, मूढा , मानुषीम्‌, तनुम्‌, आश्रितम्‌, 
परम्‌, भावम्‌, अजानन्त , मम, भूतमहेश्वरम्‌ ॥ १ १॥ 





# जिसके मपूर्णं कायं करृत्वमावके निना अपने भाप सत्तामाघ्रसे 
दी ्टोते है उमङा नाम उदसीनके सदृश दै। 


अध्याय ९ ९५ 


केसा होनेपर भा- 

¢ भूतेकिं ॥ र 
भूतः । सपू ` | माुषीम्‌ = मवुप्यका 
महेश्वरम्‌ ( महान्‌श्वरर्प ततम्‌ = सरीर 
मप मेरे आ वारण 
प्रम्‌  =परम न्तम्‌ करनेषारे 
भावम्‌ = मावको+ मामू ध मुज्ञ 
अजानन्त‡= न जाननेवाठे मू ~ { परमात्माको 
मूढाः = मूषलोग अवजानन्ति = तच्छ सम्षते है 


अर्थात्‌ अपनी योगमायासे मंसारकरे उद्धारके ल्य 
मनुप्यरूपमे त्रिचरते इएको साधारण मनुप्य मानने है । 
गम्मौ नैर मोघारा मोधक्रमीणो मोघक्ञाना विचेतसः । 
9 राक्षसीमासुरीं चैव भकरति मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 
प्राणा, मोध्कर्माण, मोधन्नाना, विचेतस, 
राक्षमीम्‌, आसुरीम्‌, च, एव, प्रकृतिम्‌, मोहिनीम्‌, श्रिताः १२॥ 


जोकि 
मोषाघ्नाः = दरा आया !आसुरीम्‌ = अघोर (जैने) 
मोषू- वरया कर्म॑ मोहिनीं = मोटिन करने- 
पमण ¬! (ओर) ` ( बाद्(ताममी) 
मोधक्ञानाः =बरा ज्ञानवाटे प्रछ्निम्‌ = खमभावकोगं 
विचेतसः = अज्ञानीजन एव =ही 


राक्षसीम्‌ = गक्षसोके । ( दारण 
न तीः श्रिताः =) 


# रीना श्प्याय ७ शेव २४ दखना चायं । 
1 जिमरे। शगु सपदाके नमसते दिन्नारपूर् भावान्न ण 


गप 1६ तो, «८ मवागोर छसे -? तद द्रं) 
ग्र 18 ५९ 


२२६ श्रीमट्गःह्ीना 


दक्निगरे महात्मानस्तु मां पार्थं देवी प्रकरतिमाधिताः । 
हारमा्स्णं कं) न 
` “ मजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भृतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
महात्मान , तु, माम्‌, पाथ, देवरी, प्रफ़तिम्‌, आ्रिता, 
भजन्ति, अनन्यमनस , ज्ञात्रा, भूतादिम्‌, अ्ययम्‌ | १३॥ 


तु = परन्तु । (अर) 

पार्थं =ठे उुन्तीपुन । नाशरहिन 
दवी अन्मय्रग = {> 

देवीम्‌ ११. | अक्षरस्वरूप 


प्रकृतिम्‌ = प्रफतिके * 
आचिताः =आश्रित हय्‌ जात्वा =नानकर 


जो महात्माजन 
महात्मानः = है (रेतो) | अनन्य- _ अनन्य मनमं 


4 | मनस (युक्त 
माम्‌ <= मेरेको | 
सव भूरतोका [( सन्त ) = 


भूतादिम्‌ = | सनातन कारण जन्ति = निगन्तर भजने है 
उपसनाकी सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दटव्रताः । 
मिमि। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥१९॥ 


सततम्‌, कीर्तयन्त , माम्‌, यतन्त , च, दृटत्रता , 
नमस्यन्त , च, माम्‌, भक्त्या, नित्ययुक्ता , उपासते ॥१४॥ 








ओर वे-- 
, _ {इड निश्वयवाले (मेरे नाम ओर 
त 1 भक्तजन कीतयन्तः =! गुणोंका कीर्तन 
सततम्‌ = निरन्तर |करे हए 


* इसका विस्तारपूर्वक वणन गौना अध्याय १६ शोक ? २-२ मे 
देखना चाये । 


अव्याय ९ २२७ 


| तथा । (मदा मेरे 
(मेरी प्रापक लिये) नित्ययुक्ताः =. भ्यानमे युक्त 
यतन्तः यन करने |, ट्प 
च्‌ ८ । भक्त्या = अनन्य भक्तिसे 
माम्‌ =मेगेको । 
,_ (व्रारम्ार प्रणाम 'माम्‌ = मु 
+ 1 कने दण उपायते =उपामनेहै 


११ क ० [१ 
उपामनकर ज्लानय॒नंन चाप्यल्य यजन्ता मासरुपास्रत 
एयम्‌, एथव भेट = धक्न क हु ध्र द 
एकरत्वन प्रय वह्धा विश्वताम्रखम ॥१५॥ 
ननानयन्नन, च. अपि, अन्य यजन्त. माम्‌. उपामने. 
एकात्रेन = प्थक््ेन, वरहा. व्िश्ठतोमग्वम्‌ ॥१५] 
उनम कार ना- 


मागर्‌  =सन् (उपामते) = उपासने £ (अर) 

विश्रता- _ (विराट्‌म्वगसप न्य ~= न्मृरे 

मृगम्‌ ` ! प्रमामाकः {प्र उकवमावमे 

प्रानयत्नेन = त्ानयनतरः ट्राग प्र्रचन्वरन = अ गतस्वामी- 

यजन्तः =पूननवरनत् श्पममा तन्‌ 

ण्व उमापते च =. 

~> अवनिजाच्क वहथा न्ते प्रयाय 

८. पत अपि = 


। हीह ग्म नापन इपएामतं = उपान र 
रष्स्पः उट व्रतुरहट यजः स्दधाहमहसापधम | 


भाषाय पे 


रूप्य वयन सन्य्राप्टसटसवाज्यमहमसिरटं हतम ॥२ ६॥ 


२२८ श्रीमदगवटरीना 


अहम्‌. क्रतु अहम्‌. यन्न॒ खधा, अहम्‌, अहम्‌, ओघम्‌, 
मन्त्र . अहम्‌. उन्‌ एव.आय्यम्‌ ,अहम्‌,अग्नि ,अहम्‌ , हतम्‌ ॥ 


केपाक- 
क्रतुः = क्रत॒ अभ्रात्‌ रीन क्म अहम्‌ =मड (एव) 
अहम्‌ = प मृत्तः = मन्त्र 
; _ [यत अर्वातिपनमहा- अहम्‌ =मह़ 
0 1 यज्ञादिक स्मान॑कर्म आल्यम्‌ 
+. अहम्‌ मेह 


(खग अर्थत अग्नि; ् अत्रि 
स्वधा =\ पितरेक निमित्त अहम्‌ भह (ओर) 
[दिया जानेवाटा अन हुतम्‌ = ह्नरूप क्रिया 
अहम्‌ = म 4 (भी) 
_ (ओपपि अर्थात्‌ ।अहम्‌ =मे 
ओषधम्‌ | सव वरनस्यतिया एव॒ न्दी 
पित्त मति पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह 


रूपसे मगवामेके 

ल्पा नयन वेदं पवित्रमाकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 
पिता, अहम्‌, अम्य, जगत , माता, धाता, पितामह › 
वेथम्‌, पवित्रम्‌, ओंकार , ऋक्‌, साम, यजु ›, एव, च ॥१५॥ 


ओर हे अर्जुन ! मे दी-- 
असख स, | पिता न्पिति 
जगतः = सपूणं जगत्‌का | माता =माता८ ओर) 
घाता अर्थात्‌ घारण- पितामहः = पितामह ( ह ) 
(पो करनेवाला !च = ओर 
घाता |ए कमेकि वेद्यम्‌ = जाननेयोग्यश 
देनेवाङा ( तथा ) (पवित्रम्‌ = पवित्र 








# गोता सध्याय १३ शोक १२ से ठेकर १७ तकम देखना चादिमे। 


अष्याय ९ 


९) 


९ 


ओकारः कार ( तया ) |यजुः = यलुर्ैद ( सी ) 


छर्‌ = श्चग्वेद अहम्‌ = 
साम =सम्तरेद (ओर) |एव न्हीह 
म्मष्नमप्ति गतिर्म॑तौ प्रमुः साकी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
भगवानूके सवं जमव्ययम्‌ 
नयौ चर्य्या प्रभवः प्रख्यः स्थानं निधान व्रीजमन्ययम्‌॥ १८॥ 
कधन 1 गनि १ भर्ता, प्रु माक्नी. निवास, सरणम्‌, सुष्त्‌, 
प्रभव , प्रलय , स्थानम्‌. निधानम्‌ वीजम्‌. अत्ययम्‌ ॥१८॥ 
शीर रे अजुन 
रातिः प्राप्त होने योग्य {प्रति उपकार 
(नधा) [न चाहकर्‌ 
ध भरणपोपण करने- एत [हित करने- 
ब्य {वादा (जीर) 
प्रययुः = सवका म्वामी प्रमयः = उन्पत्ति 
त~ यभाछमवा दव प्ररयः = प्रद्यन्व्प (लया) 
नेवा प्रानम्‌ = सव्काञधर 
निवाय" = सववा वासस्थान निधानम्‌ =निनन+ (अर) 
( भीर.) अव्ययम्‌ = अविनायी 
धरणम्‌ = रारण ठेने योम्य पीजम्‌ कार्ण (नी) 
( तथा) 


(अहम्‌ एव) =-मटी 
{ «+ 1 तपस्यटयट वप निगृह्ताम्यत्छजामि च| 


असत चव सृत्युश्र सरदसश्राटमसुन ॥;<॥ 
तपामि. अहम , अत्य्‌, दरपन निकमि रउुन्दूजनि, उ, 
अएतप्‌ , द,०६,ृल्य्‌ 


प. सत, अगते, च, अनम्‌, उड || 


१ प्रर्पधाष् पपू जत च्प्मरूप्‌ न्सिमिल्प्रषत्ेष् उमः 
नाभ]. भ्न॥ 


२३५ श्रीमल्गवद्रीना 


(=== 





लीर- 
अहम्‌ म (दी) अहम्‌ =मे (ही) 
~ _ [ सूयस्प हुआा अमत्तम्‌ =अग्रत 
न | तपना ह (लया) च अओ 
वर्षम्‌ = वर्पाको ॥ मृत्युः = मृ्यु (एव) 
_ { आकषण सत्‌ =मत्‌ 


निगृह्ाम = ] करना > न आर 

न = ओः असत्‌ = अमत्‌ (भी) 
उत्सृजामि =वर्पाता 5 | ( सव कुर ) 
च = ओर अहम्‌ =मे 

अजुन =दैजर्जुन |एव हीह 


समगपतनः = जओविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
य्ञैरषा॒खर्मतिं रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाय सुरेन््रटोक- 
मश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२ ०॥ 
त्रविया , माम्‌, सोमपा, पूतपापा , यज्ञे, इष्ट, खर्गतिम्‌ + 


प्रार्थयन्ते, ते, पुण्यम्‌, आसा, सुरेन्रटोकम्‌, अश्नन्ति, 
दिव्यान्‌, दिवि, देवभोगान्‌ ॥२०॥ 


परन्तु जो- 
तीनों वेदम = सोमरसको 
त्रैविद्या, 1 किये इए पा. + 1 पीनेवाटे (एव) 
। |सकाम कर्मोको पूतपापाः = पापोसे पवित्र 
(करनेवाले (ओर) ९ त | हए पुरुप 


# यहा स्वर्गप्रा्निफे प्र्ितर धक देव~कणरूप प।पसे पवित्र लेना 
ममद्यना चाद्ये । 


अध्याय ९ २३१ 


४ 


ग्‌ शे । सलः] नन 
यन्नः = रोके ढा छोकस्‌ 


दष = पूलकर आपाद्य प्राप्त होकर 

स्वग॑तिम्‌ = सपर्गकी प्रामिको दिवि समे 

प्रार्थयन्ते चान्नेन दिव्यान्‌ =चिन्य 

ते = पुस्प् नि देवताओकरे 
0 क दवरमागाच्‌ ~ न 

ष्यम्‌ = अपन पृण्याके वमायच्‌ = } भोगोको 

८ | फख्प ' अन्ति =मोगतेर् 

ते त भुक्त्वा खर्मलाकं विरा 

~ > ¢ 

क्षीण पुण्य मत्यल्योक विद्ान्ति । 

+ ~. 

एव चयाधसमचुप्पच्ा 

गतागतंकामकामा टमन्ते ॥२१॥ 

ते, तम. गृक््वा न्ववटाक्रम्‌ कादम्‌. लीने, पुण्य. 

मयद्रजम्‌ व्रिन्ति पवय, त्रवीतमम्‌, अनुग्रपरन 

गनागनपर कममासा मनते ॥२६|] 





सार- 
त्‌ = वि्नस्ति प्राम ८३४ 
तस्‌ उम पवस्‌ = रमे ग्रयार (रम 
विघारप्‌ - {नार रः वायन ५ 
रवरदारग्यु ` मारना (तं तरलेन 
शवन्वा वर्ापर्मम्‌ =\रो ह | 
पुण्य { प्रप पाण (नर्ण द 
प्राण (0 ट प्रपद्वा ="्ण ह 
गन्यल्योकाम (्प्ग 


२२ श्रीमद्भगव्हरीता 


\ ९) 


(भोगोकी वारम्बार 
कामकामाः =\ कामनावाले [गतागतम्‌ = जाने आनेको 
(पुर्प लभन्ते प्राप्त होति दै 





अर्थात्‌ पुण्यक प्रभावमे सर्गम जाति है ओर्‌ पुण्य 
क्षीण होनेसे मृत्युलोके आते रहै | 
निष्कान अनन्याध्रिन्तयन्तो मां ये जनाः परयंपासते | 


उपास्नाका फट > 


तेषां नित्यामियुक्तानां यागक्षम वहाम्यहम ॥२२॥ 
अनन्या , चिन्तयन्त , माम्‌. ये, जना , पर्वुपासने, 
तेपराम्‌, नित्यामियुक्तानाम्‌, योगमनेमम्‌. वहामि, अहम्‌ ॥२२॥ 


अआर- 


ये जो निष्कामभावसे 
, (अनन्यभावे | पयुपानते = भजने है 
५ | मरम सितह०. तेपाम्‌ = उन 
जना. = भक्तजन नित्याभि- ` (क 
मुह =-\ से मेरेम सिति- 
मान्रू { परमेशचरको युक्तानाम्‌ व पुरुपोका 
(॥ योगेमम्‌ =यं योगक्षेम 
चिन्तयन्तः = चिन्तन करते [अहम्‌ == म खयम्‌ 
वहामि प्राप्त करदेताह्र 





भन्यदेवतर्भ येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः) 


8 तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 
भगवस्‌ पूजन ये, अपि, अन्यदेवता › भक्ता › यजन्ते, श्रद्धया, अन्विता , 
नेका निरूपण ते, अपि, माम्‌+ एव, कौन्तेय, यजन्ति, अप्रिपिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 
# मगवत्के स्वरूपकी प्राप्तिका नाम योगै भौर भगवत्पापतिके 
निमित्त किये हुए साधनकी रक्षाका नामकेन । 





अध्याय > २३३ 
लीर- 
कौन्तेय =हे अर्जुन (६७ =भी 
अपि = यद्यपि माम्‌ ० सेरेको 
1 ल 
आच्तताः = युक्त दम्‌ 


ये जो यन्ति = पूनते है 

भक्ताः = सकामी भक्त ( किन्तु उनका 
अना वहं पूजना ) 

^ 1 दैवनाओोको अपिथि. [अविगम है 

यजन्ते न= पृजतषह र्वकम्‌ == अर्थात्‌ अज्ञान 

ते त्र मू पूवक है 


भगवतो नर्व महु टि सर्वयज्ञानां भाक्ता च पुर च| 


न णग-ने- ^~. मजानन्ति 5 ध 
व पनन । न्‌ त्‌ मामामउ ततत्वनातच्च्यवन्ति "प्पन्‌ततरच्यटं त ॥ 
अत्म , टि. सगयननानाम्‌. भोक्ता, च प्रभु ण्व, च 


7" 7. माम्‌, अभिजानन्ति. न्न, अन , न्यपन्ति, न ॥२४॥ 
रि. == वयाविः माय 1 मुम अभि 
"व गरह्ञानामू्‌ = पृण यत्तावा भाम्‌ = 1 स्वररप परमेश्यरकौ 
मात्ता = भोक्ता तत्त्वेन = तरपमे 
षु [ अर म्‌ = नर्त 

शु. = वामी अभि- ४ 
ध ~ । जानने 
४ = जानन्ति ! 
मू न्म्‌ अत. =र्यीने 
४) =£) (ष) (निरते ठ उयप्त 
त्‌ == परत ्ययन्ति न्त = । प्ररत ` 
४ न वान्त =\ एनज्नङः 
ते --च 


हरे ५, 
प्राम हरे ६ 


२३४ श्रीमद्भगवद्गीता 


रपाननकेगनु- यात्ति देव्ता देवान्‌ पितन्यान्ति पितव्रता 


सार फल्प्रापि 
क क्य, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माजिनोऽपि माम्‌ 
यान्ति, देवत्रता , देवान्‌, पितन्‌, यान्ति, पितृत्रता 


भूतानि, यान्ति, मतेय्या , यान्ति, मदयाजिन , अपि, माम्‌ |॥२५॥ 
कारण यर नियम " ऊ- 


देवनाजको ~ नतोको पजने 
देवव्रताः { न भृतेल्याः { र पून 
देवान्‌ ~= देवतार्ओंको भूतानि = भूर्तोको ४ 
यान्ति = ग्राप्त र गान्ति = ४ होते है (आर) 
तनवः पि मयाजिन" = मेरे भक्त 
पित्रताः { ना गा 


पितुन्‌ = पितरोको अपि दी 

यान्ति प्राप्त होतेह यान्ति प्राप्त होतेह 
इसीलियि मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म नदीं होता# । 

मक्त पत्रं पुष्पं फटटं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

सर्पण कयि हुए ५ | 
क्रदि को तदहं भक्त्युपहतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
खनेके सख्यि पत्रम्‌, पुष्पम्‌ , कलम्‌, तोयम्‌, य , मे, भक्त्या, प्रयच्छति, 
मगवान्‌ की तत्‌, अहम्‌; भर्त्युपह्तम्‌ अनाम, प्रयत्तात्मन ॥ २६॥ 


भ्रतिष्ठा। तथा दे अजन ! मेरे पूजनमें यह सुगमता भी ह फि- 
पत्रम्‌ पत्र तोयम्‌ = जर ( इत्यादि ) 
पुष्पम्‌ = पुष्प य जा ( कोड भक्त) 
फ़लम्‌ = फल मे =मेरेयिये 





* गीता मध्याय ८ शेक १६ मे दना चाष । 


अघ्याय ९, २२३५ 





क्त्या =ग्रमे ।तत्‌ = वह 
प्रयच्छति = अर्पण करता है | (पत्र पुप्पादिक ) 


( उस ट्य नौ अहम्‌ = मै 


॥ 
॥ 
1 


प्रयतात्मनः. वुद्रि निप्काम ( सयुणरूपसे 
प्रमी मक्तका | प्रकट होकर 
मक्त्युप- [परमपुचक अपण प्रीतिमदित ) 


हतम्‌ (कियाट्जआा अश्नासि =-खाना हृ 
सदैवं मयान यत्करापि यद्श्चासि यज्जुहापि ददासि यत्‌ । 
"गगन" युत्तपस्यसि कन्तेय तत्कुरुष्व मदूर्षणम्‌ ॥२७॥ 


यतो णहा) 
यत्‌+ कराषि. यत्‌. अश्रानि. यत्‌, जहापि, ददानि; यत्‌, 
यत्‌. तपन्यनि, कौन्तेय, तत्‌. कुरुष. मदपणन्‌ [२ 


। दमरिय॑- 

करगन्तय = अञ्न (>) ददामि दानवता 

॥ व 1 „ यन =जो (डट्‌) 
षर्राप = क्म कना ह ~. { र्यवताचरणस्पं 
यतृ = जां ( उट) तपएम््रास- । नप करना 
अश्चाम्‌ =ग्बनाह 

श का (क = 
जलपि -ल्वन वहता मदपणमू= >रअष्ण 

यत॒ =जो(उग) वरव =व 


१२.५१ श्ुताध्पपन्टिव्‌ साध्यम वर्मयन्यनेः | 
' '*° ` मन्यासयोगुनमत्सा विसु माङ्पप्यनि ॥ ८॥ 


५ = श 
गन्द, ९5 आ कक म ~र 


९९३ ‰-च। [/ 


न त 9 ~ =". 





२३६ 
एवम्‌ = उस प्रकार 
कर्मोको मेरे 
अर्पण करने- 
संन्यासयोग- । रूप मन्यास- 
युक्तात्मा = योगते युक्त 
दए मन- 
(व ला (त) 
खमाछ्चम- ५" { ययुमाद्चुम 
फलैः फलरूरप 


श्रीमद्धगवद्रीता 


कर्मयन्धनैः =कर्मन्धनसे 


मोक्षसे = | 
( ओ।र उनसे ) 
वियुक्त =मुकत ह 
मम्‌ =मेरेको (दी) 
| उपेष्यसि = प्रप्त होवेगा 





भगवान्‌ समोण्टं सवभूतेषु नमे दप्योऽस्ि न प्रियः | 


समत्वमाव का 
कथन अर 


ये मजन्ति तु मां मक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 


मजनेवाल की सम , अहम्‌, सर्वभूतेषु, न, मे, द्वेष्य , अस्ति, नः प्रिय 


मदमा । ये, भजन्ति, तु, माम्‌, भक्त्या, मयि, ते,तेषृ,च,अपि,अहम्‌|२९॥ 
यथ्पि- 
अहम्‌ मे प्रियः =ग्रिय है 
सर्वभूतेषु = सतर मूरतभ तु = 
। _ (सममाव्से ।ये = जो (भक्त) 
समः हि 1 व्यापक 'माम्‌ = मेरेको 
न =न (कोई) ।मक्त्या ग्रमे 
मे = मेरा सजन्ति = भजते है 
ष्यः = अग्रिय ते तु 
असि दै (ओर) |मयि मेरे 
म्‌ न्न च = ओर 





अध्याय ९ २२७ 


अम्‌ = तेपु = उनम 
अपि =मी ( प्रत्यक्ष प्रकट हू ) 


निस्नर भगवद" अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यसाक्‌ । 


भजने महा 
पापीका 


साधुरेव स सन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ ३०॥ 


ढार धेनेका अपि, चत्‌. खुदुराचार , भजत, माम्‌, अनन्यमान्‌) 


सधन 1 


॥ 


॥, 


साधु , एव, म › मन्तन्य › सम्यक्‌, ्यवसिन › हि, स ॥३०॥ 
नथा ओौर भी मेरी भक्तिका प्रभाव सुन 

चेत्‌ पदि (कोः) स॒. वह 

मुटुराचार _ ___ {अनिरय साधुः = साधु 

एुद्ाचारः = | दराचारी एव दी 

अपि =मी मन्तज्य्‌ः = मानने योग्य है 


अनन्य- अनन्यमावमे ।हि ~ क्योकि 

माद्‌ मेरा भक्तट्आ सयु" वह 

माम्‌ = मरेको (निरन्तर) सम्यक्‌ वाथ निश्चय- 
सजत =भजनाहै व्यवसित { वाल 


अर्थात्‌ उमने मी प्रकार निश्चय करिया कि 
परमेदयरवेः भजनते समान अन्य कृद्ध भी नर्हीह। 


1 क्षिप्र भवति धमोत्मा याश्चच्छान्ति निगच्छति । 
वनन्तय॒ प्रति जानीहि न मे भक्छः प्रणदयति ॥ 
प्रम्‌, भयति धमात्मा, राद्यत्‌, शान्तिम निगच्छति, 
वोन्तेय॒ प्रति, जानीहि. न. मे, भक्ता , प्रणस्यति ॥३६॥ 


# जते दप्मरूपेरे सम्‌ नग व्यापक हू-1 जनि धनदाता 


प्रम्ते ए) प्रलपता ६ म्न घ सद जगह क्विन् हुखा मः 
परमे\-, भक्ति 


प्पे 


नवल्वि एल ह करप प्रत्पनरुप्मे प्रतः हकार । 





1 श्रीम द्रगव्रीता 
इसलिवे वह- 
भिप्रम्‌ -सीत्रही | निश्वयपू्ैक 
धर्मात्मा = वरमात्मा ५,५ प्रति न | सत्य 
भवति =होजानाह (ओर) जानीहि जान (कि) 
शश्वत्‌ =सदारहनेवानी मे =मेरा 
शान्तम्‌ = परमगान्तिको 'भक्तः = भक्त 


निगच्छतिनप्रप्होतादहै न ध होता 
कोन्तेय =है अर्जुन ( त ) प्रणमयति । ४ 
मगवान्के शरण मां हि पाथं व्यपाश्रित्य यपि स्यः पापयानयः | 


होनेसे 
य, अः मै" सियो केत्यास्तथा शदरास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ 


नीच योनिवाल- माम्‌ , हिः -पाथ. व्यपाश्रित्य, ये, अपि, स्यु , पापयोनय , 


फ 
न कीति लिय ब्रस्या , तथा, ग्रा , ते, अपि, यान्ति, पराम्‌ गतिम्‌॥३२॥ 


हि = वर्योकि ४ ~ हो € 

पाथं =हे अर्जुन र" ति 

रियः ली अपि मी 

वेश्याः वेद्य (ओर) माम मेर 

शद्रा = युद्टादिक व्यपाभ्रित्य- गरण्‌ होकर 
तया == तधा ( तो ) 
पापयोनयः पापयोनिवाले पराम्‌ परम 

अपि =मी गतिम्‌ =गतिको (दी) 
ये =जो कोई यान्ति ग्रा होते है 


© 
५५ भौर रान कि पुनब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 
मर्तो 
ग अनित्यमसुखं रोकमिम प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 


ग्रद्स्ता 
मगवत्‌-मजनके किम्‌, पुन , ब्राह्मणा , पुण्या , भक्ता , राजर्पय , तथा, 


ल्मे ग्ञा। अनित्यम्‌, असुखम्‌, लोकम्‌ , इमम्‌, प्राप्य, भजस्व, माम्‌॥२३॥ 


अध्याय र २२९. 





पुनः = पिरि (यान्ति) = प्रा होने दे 
किम्‌ क्या (अतः) =उ्सल्यि (त्‌) 
(वक्तव्यम्‌) कहना (कि) [अखुखम्‌ = सुखरहित (ओर 
पुण्याः = पुण्यभील | अनित्यम्‌ -क्षणभगुर 
व्राह्मणाः = त्राह्मणजन दमम्‌ = स 
तथा =तथा लोकम्‌ = मनुप्यशरीरको 
राजषयः = राजऋपरि प्राप्य = ग्राप्त होकर ॥ 
यक्ता = शक्तजन्‌ साम्‌ 1 (निरन्त) मरा 
(परमगतिको) भजस्व॒ ` ! ही भजन कर 


अर्घात्‌ मनुप्यगरीर वडा दुर्डभ हें, परन्तु है नाऽवान्‌ 
आर सुग्वरषटित व्मल्ि कालका भरोसा न करके तथा अज्ञान- 
मे पुग्ब्प भामनेवाले विपरयभोर्गोमे न फसकर निरन्तर मेरा 
ही भजन कर | 


५८ मन्मना भमव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्छुरू । 
रम, [+ [१ & 
भारा र सामवप्यसि युक्त्ववमात्मानं मत्परायणः ॥२४६॥ 


0 पत मन्मना. भर, मद्भत्तः, माजी. माम्‌ नमस्कुरु. 
साम . एव. एप्यसि, युक्त्वा, पूवम्‌, आन्मानम्‌ , म परायण ॥३४॥ 


(= वुट ज् [ण साप ध ए 
व्व म्‌ि द्रानन्टधन वासदव परमात्मा 
अन्यना; = {वषट सुश्च मचदरानन्दधन ब्द त्मामे 


(£ अनन्यत्रमम निन्य निरन्तर अचल मनव्राटा 


भष = (ओर) 
स. परमेःरवे ही श्रद्धा्रममहिन निष्कामभावमे 
४ 


(५ 7 0 ओर प्रभावकरे भ्रयण कीतन मनन ओर 
.पटनपाटनद्वार निरन्तर भजनेवाल हो ( तया ) 


२४५० श्रीमद्धगवद्रीता 


(परा (ग्म चक्र गदरा पद्म ओर किरीट कुण्डल आदि 
सद्याली | भूप्णोसि युक्त पीताम्बर वनमाला ओर कौस्तुभ- 
(भव ) मणिधारी विष्णका) मन वाप्री ओर शरीरके द्रारा 

सर्वस्य अर्पण करके अनिगय शद्धा भक्ति ओर प्रेम- 

मे विव्रता पूर्वक पूजन करनेवाला हो ( ओर ) 
[= मर्वगक्तिमान्‌ विभूति वल द्र्य माधुर्य 
=4 गभीरता उदारता वात्मन्य अर्‌ युता आदि 
गुणोसे सपनन मवके आश्रयरूप वासुटेवको 


माम्‌ 


_ (विनयभावपूचक भक्तिसहित साद्व दण्डवत्‌ 
प्रणाम कर 


एवम्‌ = इस प्रक्रार्‌ 
मत्परायणः = मेरे गरण ह (त) 
आत्मानम्‌ = आत्माको 
युक्त्वा = मेरेम एकीभाव करके 
माम्‌ = मरेको 
एव = ही 
एष्यसि ग्राप्त ्येवेगा 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिष्सु ब्रह्विवाया योगसासरे 
श्रीक्रप्णार्जुनसवादे राजविधाराजमुद्ययोगो नाम 
नवमोऽध्याय ॥ ९] 


नमस्कुरु 





हरि ॐ तस्सत्‌ हरि ॐ तस्सव्‌ हरि ॐ तस्सत्‌ 


¡ न पगरन 


तष्य 


+~» ~ ~~ 


थ| | 


मरारार्‌ = 7 मावा 


ॐ श्रीपरमात्मने नम 
खः ष्‌ त श्यत्‌ यः 
प्रथः देष्ष्टे ऽध्य्‌ 
प्रधान विपद्--? > ७ नक सगतरानूजो तरिभूति शनैर गोयन्का 
२,4न ~+ उनके फन 1 ( ८--८“ ) फन = प्रमावमद्िन 


मानतयधया कजन।( र--१८ / अनर भगवान स्तृनि ण्व 
(भूति अष -गद्रन्तिि दष्नके न्य प्राना 1 ( ८०--घर ) 


-[निनेत्] 


द टषन तपना त्थिनयोत भौर योगन्ानिपा तथन 1 


श्रीभगवानुचाच 
भूय एव महावाहा श्ण म परमं वचः | 
यत्ते प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥ 
य, ण्व महवा, षृ, मे, परमम्‌, वच, 
वन्‌. न. सहम्‌. प्रीवमाणाय, वभ्यामि, हिततमाम्यग ॥१॥ 


इरादा 


141 


यान श्रीवःग्णचन्द्र्जा वार 


यतु 


सयू; = थम्‌ ~ध 
८ = न नि 
॥ + व त 
व. -~ प्रयग्णणायु र 
५२० [न व 
प्श्ु ~, ) ४ ~ = 
क रितिङागा ~ ~= 
= अ छ ऋ * 


२० ५९ ५, 


२५९२ श्रीमद्धगवद्रीना 


सकानगदिन्‌ मे विदः सुरगणाः प्रभव न सचहपय 
नेमे नेरौ 


जन्ति > अहमादिहि देवाना महर्पीणां च सवः ॥२॥ 
देवादिमी नष्टान.मे, व्रिद", सुरगणा, प्रभवम्‌. न, महपय. 


जानते भ्म अहम्‌, आदि , हि, देवानाम्‌, महर्पाणान , च सर्वग" ॥२॥ 
विपयम नगवाव्‌- 





ह अजेन-- 
काक्यन। सभ मेरी | महर्षयः = महप्रिजन (ही) 

(1 । पड = नानते हं 

। अवात्‌ विभति = क्यारवि 
प्रनवम्र्‌ =\ सहित टीटयसे अहम्‌ =म 

प्रकट होनेको सरवणः = मे प्रकारसे 
न =न देवानाम्‌ = टवनाथाका 
सुरगणा" = देवतारोग |च == ओर 
(विदुः) = जानने हैँ (ओर, महीणाम्‌ = हपियाका (मी) 
न ४ आदि = आदि कारण 


ममावसदित यो मामजमनादिं च वेत्ति खाकसटश्वरम्‌ । 
परमेश्वर 
णाननेका फ । असमरूटः स॒ मत्यएु सवपापः प्रमुच्यत ॥२। | 


› माम्‌ , अजम्‌ , अनादिम्‌, च, वेत्ति, टोकमहेख्धरम्‌ , 
अकमूढ ; स, मर्षः सवपा, प्रमुच्यते | ३॥ 


आर- 
यः = जो स | अनादिम्‌ = अनादि* 
माम्‌ ~= ११ तथा 
अजन्मा अः 
अजम्‌ = वास्तवे जन्म- |लोक- ऊोकोका महान्‌ 
रहित ( ओर ) । महेश्वरम्‌ 1 श्र 





# अनादि उसको कष्टे किजो मादिरदित दोवे मौर सबका कारणदौवे। 


३२ श्रीमद्भगवीता 


उच्छा. त्रय, सुखम. दुष्दम्‌ मयति नेना धरनि, 


एनत्‌. त्रम्‌. समासेन. मवरिकागम्‌ 
तभा- 


इन्दह्ा = उन 
देष न्द्रे 
सुखम्‌ = सुग 
ट्स्वम्‌ दु गु ( आरि ) 
भ्रट "हरक 
सधात | 1 
न्येतना = >ननता* 
( ओर ) 
क~ ~ ~ 
> ~ ~ १ 


भ ¢ 


-नाणापामन जान स्यमात्मनि निग्रहः 


उद्ादतेम्‌ | ६॥ 


धृति =भति 
( उम प्रकार) 
एतत्‌ यह 
्रेनम्‌ = 
सनिकारम्‌ = । (लग ५ 
गहित| 
गमासेन = मभेपमे 


उदाहृतम्‌ एसा गया 


 अमानित्नमनम्मिःनमरिमा क्ान्निगरजवम | 


|| ७ ॥ 


अध्याय १३ २२५ 
(तथा) | शौचम्‌ ब्राहर भीतर- 
। =! 
आर्ज्‌ = (मन वणीकी (१ की ज्रि 
॥.. 1 सरलता रष _ । अन्त करण- 
स्य हि कीलिता 
धद्धा भक्ति- । [मन आर उच्धि- 





आचार्यो- _। र 
= सहित युस्की| निग्रहः =[योमदित 
पानम्‌ [सेवा । [त निग्रह 


हने साधने इन्दिया्थपु वेराग्यमनहंकार एव च| 


म स्वार ष लदोपाचुदरसनम 
श्माववा भौर जन्मख्त्युजरान्याधिदुःखदोषानुदर्खनम्‌ | ८ ॥ 


सेतस्यया कयन । च्दियार्षू, वराग्यम्‌, अनहकार ; एव, च, 


जन्ममू्युलराव्याप्रिदु खदोषानुदर्शनम्‌ ॥ < ॥ 
तया- 
[ध्म लेक आर्‌ (ण्व) 
> गरो > ॥ जर 
शन्द्रयाथपु =। परल्टोकके सन्म = जन्म 
पसपृणं भोगम मृत्यु = 
ह जरा = जरा ( आरं ) 
> आसक्तिवा जरा गग आक्षि 
पराग्यम्‌ = । अधने । । व्यापि =गग ओ 
{ अमाः ( 
८१ 7 
च भ. ।दाप्‌ =दनेगा 
अनट्वरः _ { उ्वाग्वा ।अनु- । नरदार 
पे + श र =. 
ण्य्‌ (भी अना |, दनम्‌ | म्चर्वःना 
^ + ववृते दुर "य [तरम (यवा बनर्‌ न्व नन्मर प; 
पि्[ ४} ^ ६ \ अण्न्रःभै) चर "न नक भ ९ 
हा<५) स्र +) श्‌ षन \ नस्य (वदप . र ५६५ द्‌ि ~ ४१ 


वि प्ष्‌ ^ ~ (ए २, मूर ग द ठ ह - 


५ 


पि 


२२१० श्रीमद्रगवद्रता 


यसक्ति्निमिप्वद्खः पुत्रदाग्ृहादिपु । 
निन्यं च नमचित्तत्यमिष्रानिठापपत्तिपु ।॥ € ॥ 


नि अनभि. पुचदाग्यृ्ानि 
निन उ समचिनतन ड-निगपपतिः ॥ ९ ॥ 
तथा- 

पद - 1 त प न त 
गृ्दविपु 7} नानि इषानिप्रोप- । पितर जा 
. । या-क्तित् पतिषु - } ही प्राणि 
५. }] तमा, जार निन्गम्‌ -गा । 

यष "^ { [{गलक्न 


गमितम्‌ | मगना 


= 


अध्याय १२ २२५७ 





विषिक्त- [एकान्त भैर । (विषयासक्त 
देग- = छुद्ररेजमे | जनसंसदि =\ मनुप्योके 
सेवित्वम्‌ (रहनेका सभाव ,, | समुदायमे 

८ ओर ) ¦ अरतिः =प्रमकान दहना 


नमे नापनमे अध्यात्सक्ञाननित्यत्वं त्वज्ञानार्थदर्ननस्‌। 


निष्धिघ्यामनक) ५ ध न 
न्नर हन- एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदताऽन्यधा ॥११॥ 
ॐ मधन ने अ-कातमन्नाननित्यत्वम्‌. तन्नानार्4दर्जनम्‌. 


विपरीत गु्णीरनो 
एतत्‌ ४ नी इति 1 पम्‌ | अंजी मू त अन ध न्यया 
सान दनाना । पतत जान्‌, ऽ प्रोक्तम्‌, अज्ञानम्‌. उत. अन , अन्यथा 


तश्रा- 
अभ्यात्‌- (व जानम्‌ = त्न दे{(आगर) 
ज्ञान- =! जानम नित य॒ते नो 
तश्व- [तचन्नानके अन्यधा =विपरीन दहं 
जनाना - = ( ततत ) =वह 
दर्पनम्‌ परमा.माक्ो य्तानम्‌ अन ल] 
दनम्‌ पमर्वत्र देस्वना ४ ध 


एतत्‌ =यट सव (ना) प्रोत्तम्‌ कत 


र [र हन, दाया ्स्पव्‌रन्‌ शोर 1 त्त्ग्नु मनू ज्य -म 
हलर साम्‌ (पप्द्रामषसि ६ | 


{ ए -प्यायर, 7 व ५ हे -- स्ट ~ = न्नस्८त्ठ म्य 


त षश पापिन ष्पे कतन्र ग चदा र्रेषर 


1 पर चट ११ यन्+ पप्ने ~ प्रयन् य -- 


र, --* म्ह 


ध ५५ 
ज (० ~ ~> = ~> = = द प 
व {६ = {२१.८१ ष्द्‌ प्न नहर रम ५ -टर 


म्न (न 
^~ ~ 
-"प्- दरक 
=+ ~ --> 
~ -~-----~--- 
न न्न्य { 


२२८ 


श्रीमद्धगवद्रीनां 


नन: ज्यं यत्तत्मवध्यामि यन्लालाम्रतमदनुते | 


अनादिमत्परं च्म न मत्तन्नामदुच्यते ॥१२॥ 
तयन, वत्‌ तत्‌ प्रवस्यामि, यत्‌ ज्ञाा. अमतम्‌, अय्नुने. 


श्नु , 
लयम्‌ 
(च) 
म्न 
तान्ता 


"पतम्‌ 
यने 


| 


७ 
ष. पन 


चार दे मजु 


^ 


अनातिमत्‌ परम वपनं मत्‌ नत. न अमत उच्यते॥१२॥ 


मृ ~ 


~ न 


= जाननेके गोग अनादिमत्‌ गरिरषिनि 


= रना तन्‌ 
== पम्‌ 
--निपपत त्रत 
- जनिषत 

( गन) न्‌ 


परमानःदको मत्‌ 
ष होना £ 

षाक न 

| + पक्र तरन्‌ 


~ पुरम 
~ त्र 

(अकथनीग होनेगे) 
र 
== मत्‌ 

(ता जातां हं भौर) 
-न्‌ 


भगत ही 


[4३ 


अध्याय १२ २२९ 


सर्वत सव ओरसे |छोके = ससासमे 

शुत्तिमत्‌ | ्रो्रवाला सवम्‌ = सव्को 

( अम्ि ) =है आच्ृत्य = व्याप्त करके 
( यतः ) = स्योकि (वह ) । तिष्टति (स च 

प्तक सर्वेन्धिययुणासास स्रन्दरियविबनितम्‌ । 


र „=. असक्त स्भरचचेव निरुण गुणसोक्त च ॥१४॥ 
(6 जन) वेन्धिययुणा मानम्‌. स््॒न्रियिवनजितम्‌ , 
असक्तम्‌, सर्वेषृत्‌, च, एव, निगुंणम्‌., गुणमोक्त्‌, च ॥१४॥ 





सौर- 

(सपूरण चच्यो- , निगुंणम्‌ = गुणो अतीत 
र्वन्द्रय = के विपर्याको | ( हआ ) 
गुणामास्प्‌ | 


जाननेवा है । मी ( अपनी 
(परन्तु वास्तवमे) 1 योगमायासे ) 
सर्वेन्द्रिय _ {सव्र शनधियोते < _ _\ वको चर्ण 
पिवजिंतम्‌ रहित हं पश्र = पोपण करनेन 
=तथा न्च = अ 
असक्तम्‌ = आमक्तिरटिन रुणोको 
॥ (ओर) गणा | भोगनैवारा 


सर्गात्स्पमे वहिरन्तश्च शरतनामचर चरमव च| 


ध्रमात्मा च" -मत्वात्तदणिज्ञय 1 + 1 
स्पवना ,। सरष्मत्वात्तदाच्लय दूरस्थ चान्तकः च तत्‌ ॥‡५॥ 
नभत । चहि जन्त, च, ४९... 
षम वरात, तत अपिनयव , रम्यं च उन्तित.च.न्त्‌ |] 
, रपस 


१२ ` रू 


# > [1५ [५ (र वायुर्‌ 77 र &र ९८ 
१। ३ गतीर एरय | नद ५, प्प्-ा न 


ए पू ९, र -ग-ये °, न ~| 


अध्याय १३ २३१ 


सितम्‌ । सित (प्रतीत च ओर 

रि स्यतम्‌ होता है तथा) [५ पसे 

तत्‌ (3 = व ग्रिष्ण णु 1] सहर 

+ { परमात्मा ध 
(रिप्णर्पसे च तशा 


नतोका धारण | 1 
पोषण करने- प्रभविष्णु + सवका उत्पन्न 
त्राय कमनेवान्य ठं 


प 
चनास परष ञयातिपामपि तञ्ञ्यातस्तमसः परसच्यत । 
मै योग्य 


मामके क्तानं जञेयं क्ञानगमस्य हदि सवेस्व विष्ठितम्‌ ॥ 
भरा मः प्योनिपाम्‌ अपि. तत्‌, प्योनि , तमम , परम , उच्यते, 
ष्एपका वथन। ज्ञानम्‌ , ज्यम्‌ , ज्ञानगम्यम्‌ , हदि. सर्वस्य, विष्ठितम ॥४५५॥ 


मृतमतं =। 


उीर- 
तत्‌ = वह त्र्य ( तया वह 
ज्यातपाम्‌ = य्यातियाका परमानमा ) 
ज 1 त्रानमू = गोवम्वरूप(आीर) 
ज्योतिः = ययेति] (णव) । जानने 
तमसः = माये नयम्‌ 1 योग्यै (दव) 
परस्‌  =अति ्षानम्यम्‌ = { 7न्यल्ननये 
उर्यते =वश्ण जाना शयनम्‌ = १ प्राम हरदा 


* उ म वाना [नागरि निन ० = 
र्ट प्रतान 


०५ प, १२५ 


[न । ८०५ 
ए *म् | पनमापष्मा स्ह “म 
1३५17 णनोन हात्र । 
+ भन्ु -भ्यारि ३५ के, न 


अव्याय १३ ३३१ 


सिनभ (प्रतीत च  =ओर 
सितम्‌ ल | होना है तथा) ख पसे 
तत्‌ =बह = ग्रसिष्णु =, सदार 
= जानने योग्य 
करनेवाा 
जयम्‌ { परमात्मा = 
(व्रिप्णुख्पसे च ध 
मृतम भृतोका धारण (न 
भूतम्‌ षण करनै- प्रभाचेप्ण=4+ सतक उत्पन्न 


त्राला करनेवान 


चन्द्र रष उयातिपामपि तज्ञ्यातिन्तमसः पम्स॒च्यतं । 
छेन योग्य 


प्म क्तानं जेयं जानगम्यं हदि सवसव विष्ठितम्‌ ॥ 
प्रप्य मय प्योनिपाम्‌. अपि) तत्‌, य्योनि . तमम , परम , उच्यत, 


गरप्वा षथन। त्नानम्‌ , जेयम , ज्ञानगम्यम्‌, हदि सर्वस्य, विष्ठितम ॥१५] 
जीर 

तत्‌ वद व्र ( तथा ब्रह 
ज्यातिपाम्‌ = प्योनियोवर परमाम ) 
अपि =भी न्नानम्‌ = गावम्वनप(लोर) 
ज्यातिः =प्याति| (ण्व) । जानन 
तयसः = मायामे जेयम्‌ 1 येग्यह (व) 
परम्‌  =अनि परे नभ्यम्‌ = लन्दन्लनसे 
उन्यने --वकाजानाट म्‌ =] प्राम लेन्वान 


* पर गताना [भागन्ति- निने हुन न ६) , प्थ्द एस 
र्ट प्रदत्त प ए, पम्पा सम ननम पररूप चस्य हु 
न १२८८ पथम्‌ 1३५ पनन्त ततता { । 


4 पना तषार १८ त), 


1.२ + (हिः) र 


ऋक्‌ 


३३२ श्रीमद्धगक्टरीता 


(ओर) हृदि = दयम 
सर्व॑ख = मवके विष्ठितम्‌ = स्यत है 

पषशनगीर दति कषेत्रं तथा ज्ञानं जेयं चोक्तं समासतः । 

क्ेयका ॥ तत्व र 

न्ने ` मद्वक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपयते ॥१८॥ 

मगवत्‌ प्राप्ति उति, क्षेत्रम्‌, नथा, आनम्‌; जेयम्‌; च उक्तम्‌, ममासत , 

होनेका कथन ! मद्भक्त , एतत्‌, विज्ञाय, मद्वावाय, उपपदयते ॥१८॥ 





हे अर्जुन- 
इति उस प्रकार ममासतः = सक्षेपसे 
धषत्रम्‌ = कित्र उक्तम्‌ =कहागया 
तथा स्तथा एतत्‌ = इसको 
ज्ञानम्‌ = जान विज्ञाय = तखसे जानकर 
च = ओर 


जानने योग्य व 
ज्ञेयम्‌ =! परमात्माका मद्भावाय = मेरे खरूपको 
(खरप उपपद्यते = प्रात होता है 
कतिर परकरति पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि । 
भ्र रण विकारांश्च गुणाशव विधि मृतिसंभवान्‌ ॥१६॥ 
त र प्रकृतिम्‌, पुरुपम्‌ , च, एव, विद्धि, अनादी, उभे, अपि, 
8 "> व्रिकारान्‌, च, गुणान्‌ , च, एव, विदि, प्रकृतिमभवान्‌ ॥१९॥ 
त्बत्तिकरा कथन अर टे भजुन- 
~ । _ (म्रकृनि अर्यात्त्रि-च अर 
तिमर = 1 गुणमयी मेरी माया पुर्पम्‌ = जीगरत्मा अरभरात्‌ शेव 
# पोक ८-> मेँ विकरारप्तद्रित क्षेत्र च्वेरूप ङ्गार। 
† "ोक ७ ने १२ नङ क्षान अर्वात्‌ ज्ञनका माप्नव्हादर। 
{नोक 2२ से १७ नक श्ेशया स्यरू्प कदाद। 


अध्यायं १३ र 


९५ 
९५ 


उभा = इन दोनोको ' त्रिगुणात्मक 
एव द्य (त) | गुणाच = 1 सुपर्ण पटार्थोको 
अनादी = अनादि अपि भी 
षिद्ध = जान ्रकृपि ध 
च्च = ओर्‌ | प्रकनिसे ही 
त रगद्रषादि समवा |ˆ उत्पन ह्‌ 
+. विकारोको एव 
च्‌ =तया विद्धि = जान 
वणन कूनर्य॑करणकतते हतुः प्रक्रतिरुच्यते । 
उप्पर्तमि प्रष्नि १ र 
+ नौर =. पुरुषः सुखदुःखानां सोक्तत हतुसुच्यत ॥२०॥ 
६ षे भोगने- कार्यकरणकर्नृते, दनु, श्रक्रति, उच्यते. 


भ पुरष यण = ठन्न ।।२ 
श्प ५ पुरुप, मुद प्वानाम्‌, भोकने, टतु, उन्यन॥२०॥ 
टेल कथन । ५ 


यग्रोवि- 
(वतय आर पुस्पुः जीवामः 
य्रयुद्रण्‌- | ~ 4 
चे ९ पररणत युग्ब- । 4 
र = ५ १1 ॥ 
५ (उन्पन वग्नम द"खानाम्‌ | ~ - 
र्त (- = वृ ट न 
ल । न 
प्रडनत्‌ (स प्रत प ‰ 1 क हि| ¡ * 
एम्यत -व्लजार्ता र त्तु क 
( र ) उरनं दा ~ 
# [ 1 ५ 1 18 रे ८१९ न्ग ५९ >< )* ~ -- 
7 \ {1 ऋण <} 1 चह [९ 3 ~ पन > भन - 
११९ {1 च ~ ९ भष बृ ४, १. = "न =-= 


१६ ४) रा* +~ ६ 1 


३३४ श्रीम द्रगवद्रीता 








नर पुरुपः परकूतिस्यो दि स्के मतिजान्युणान्‌ । 
पुरुप गे करणं १ व 
मर नाना कारण गुणसङ्खऽस्य सदसद्या्निजन्मसु ॥२ १॥ 


योनियौ कौ पुरुप , प्रकृतिस्थ › हि, भुट्क्ते, ्रकरतिजान्‌› गुणान्‌ , 


मापि । कारणम्‌, गुणम॒ह्न , अम्य, सटसदोनिजन्मसु ॥२१॥ 
परन्तु- 
प्रकृतिमे# ( ओर्‌ उन ) 
प्रकृतिष्थः = 
हि । म्थित हज गुणसङ्जः =युर्णोका स्न 
॥ (एव) नही 

पुरुषः = चव == उस जीवात्मकि 
परकृति- । ्रकृतिसे अख  =5 त 
जान्‌ ` ।उत्पन इर स॒दसयोनि- [अच्छ 
त निगुणातमक. जन्मसु ` =¦ चनिया 
| सत्र पदार्योको जन्म ठे 
शद्धे =मोगनादै कारणम्‌ =कारणदै 


परे लस्प- उपद्रष्टानुमन्ता च भती भोक्ता मदेश्वरः । 
= निरू परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽसमन्पुरुषः परः ॥२२॥ 
उपद्रष्टा, अनुमन्ता, च, भर्ता, भोक्ता, महेदधर , 
परमात्मा,इति.च, अपि, उक्त, देहे, अस्मिन्‌ , पुरूप ,पर ॥२२॥ 
वास्तवमे तो यह~ 


पुरुषः = पुरुप , असिच्‌ =उस 





## प्रकृति दाग्दका अथं गीना अध्याय नोक ०४ म कटौ 
भावानूकी त्रिशुणमयो माया ममद्ना चादिये । 

‡ मच्यगुण्फे सह्मे दवयोनिम एव रजेोयणके सद्म मनुष्ययोनिर्मे 
नौर नमोगुण्के मद्गसे पश्ु-पक्ना आदि नीच योनिम जन्म होना है । 


अग्याय १३ २३२५५ 


देहे =दहमे (सवको धारण 
(ग्वितः) = स्थित आ तं =, क्‌रनेवाल , 
छनि |होनेमे भर्ता 
व जीवरूपसे 
परः =पर+ साक्ता = 1 मोका (नथा ) 
(ण्व) टीट (्रहमादिकोका 
(केवट) महेश्वरः । भी स्वामी 
माकी हो (होनेसे मेर 
उपद्रष्टा ५९ 
। प्रर च॒ = 
च्‌ = ओर (यद्र मचिटा- 
(उवा सम्मति परमात्मा! नन्दप्रन होनैमे 
असुमन्ता=\ वनेवाल्र दानैमे [परमामा 
[अनुमन्ता हति रमा 
(ण्व) उक्तः =-कटागयादहै 


मस्नपुग्पये यु एव्र चति पुस्पं प्रकरति च्च रुणः गृह्‌ | 


पषस्मे जररपा ^ ^ = ् ऽभिजायते ~ < 

२५; सवेशा वनसानाऽपि न म भृचाऽभिजायते ॥२३॥ 
२. ण्वम्‌. वनि पुरन्‌ प्ररृतिम च, गु, चट. 
सरथा वतमान यपि नरम नय, उमिजाय्ने|॥२२॥ 


वु = "स प्रवर मह =मल्नि 
पुरःपयुं - परप्यय ग्रतिमु ~ प्रदतिवे 
च, वगर य जा मन्य 
रुण] गणेय, देनि -नन्न जनन च 
= ५२ + पोद््‌ भ्वर्‌ २.८, --=) 
“7 ५ षद्‌ न्प^मः । 11", ह, --र-नङ न 


ग न्ड लर्‌ 


२३६ श्रीमद्रगवद्रीता 








सः = चह 


च 1 =सवर प्रकारमे 0 हं 

वतेमानः = वर्तता हआ 

अपि =मी अभिजायते = पुनजैन्मको 
: =क्र नहीं प्रा 

त = नही |होता है 


प्यानयोग.कन- ध्यानेनात्मनि प्रयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
योग भीर कर्म 9 न [नकर कर्मयोगेन न= 
यणे मगबत्‌. अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 


प्रन्तका कथन । ध्यानेन, आत्मनि, पव्यन्ति, केचित्‌, आत्मानम्‌, आत्मना, 
अन्ये, साख्येन, योगेन, कर्मयोगेन, च, अपरे ॥२४॥ 
हे अजुन ! उम परमपुरुप- 
आत्मानम्‌ = परमात्माको |घ्यानेन्‌ = ध्यानके दवारा # 
केचित्‌ = | कितने ही आत्मनि = हृदयम 
= (^. ~ तः 
छ मनुष्य तो | पश्यन्ति = देखते हँ (तथा ) 
ञुद्ध हई अन्ये अन्य (कितने ही) 
सूतम बुद्धिसे । सांख्येन = ज्ञान 
अनित्य है तथा जीपात्मा नित्य, चेतन, निविंकार ओर अविनाङषी ण्व शुद्ध 
नोधम्वरूप सच्चिदानन्दघन परमात्माका हा सनातन अयद शस प्रकार 
समङ्ञफर संपूर्णं मायिकर पदा्थोक्रे मङ्गा सर्वथा व्याग करके परमपुरुष 
परमास्मामे दी एङीभ।वतसे निस्य स्थित रहनेका नाम उनफो तच्वमे जानना ई । 
# निमका वणन गीता अध्याय ६ मं इलोकः ११ से ३2? तफ 
तरिम्तारपूवंक पिया ६ । 


आत्मना = { 


‡ जिनका वणन माता अन्याय २ म दोक 2? सै 3० तक 
विस्तारपूर्वैफ़ किया ६ । 


अध्याय १३ २३७ 


योगेन =योगकरे द्वारा (व्खनेरहै } 





निष्काम कर्म 
= ओर कमैयोगेन [योगके द्वारा 
अपरे =अपर (कितने ही) | (पञ्यन्ति) = देखते हँ 
मघ्न्‌ प्रषप- अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रलान्येम्य उपासते। 


फे कथनानुमार 

उपासना करने तेऽपि चातितरन्त्येव स्रतु श्रतिपरायणाः ॥२ ५॥ 
ने मग्र अन्ये, तु, एवम्‌. अजानन्त , श्रुत्वा, अन्यम्य , उपासते 

फा प्न । तेः अपि, च, अनितरन्ति, एव, मृ्युम्‌, श्रुतिपरायणा २५ 








पर्त उपासना करते 
त॒ नने वमे उपासते = { । 
यन्य अर्थात्‌ जो मन्द च्‌ = ओर 

ुद्रिवाछे पुरुप ते =वे 

है तरे (रवयम्‌) श्रति- {सुननेके परायण 
एवम्‌  =व्यप्रकार परायणाः = टप्‌ पुरुप 
अजानन्तः = न जाननेद्रेर्‌ अपि भी 

[दृमरोमे अर्थात्‌ (मृत्युग्य ममार- 
अन्येभ्य नचवे जानने- 


गागरक्रा गरक को 


वान्टं पुर्पामे अतितरन्ति [निःमेन्य 
्रुन्वा -रुनवरतही एवं } तर जाते ८ 


रेचरवष्े यावन्सजायते वि्रचित्मत्तव स्थावरजट्मम्‌ । 
श गते जगदु 


म क्नकषव्रजसयागात्त्निि भरतम ॥२६॥ 


ण्न 1 ४ [१ 71 पपन योता मर दनो » ८ से न प्यस्नन्नएद-न् 
{ रनार्पूस्द द । 
| प्पे नपरे व्न्य 8 रम्बा ह दन्न न्व्छर्‌ 
ए, सा\्- नस्ते ६) 
३९ १९ 


३३८ श्रीमद्रगवद्रीता 


यावत्‌, सजायते, विचित्‌, स्वम्‌, स्थावरजङ्गमम्‌ , 
्े्र्ितरज्ञसयोगात्‌, तत्‌, विद्धि, मरतर्थम ॥२६॥ 


मरत्भम =देअर्जुन तत्‌  =उससपूरणको 
शि क (५ ५ 
=नोङ्ुछमी धेन त्र ओर 
व स्थावर |~" --\ लेतरज्ञके 
० | जङ्गम | वागा संयोगे ही 
सत्वम्‌ ( उत्पन्न हुई ) 


म्‌ = वस्तु 
संजायते = उत्प होती दै।विद्धि  =जान-- 
अर्यात्‌ प्रकृति ओर पुरुषके परस्परके सम्बन्धसे ही सपू्ण 
जगत्की सिति दै, बास्तव्मे तो सपर्ण जगत्‌ नारवान्‌ 
ओर क्षणमङ्कुर होनेसे अनित्य है । 

र मविनाशे समं सवे भूतेपु तिष्ठन्तं परमेशवरम्‌ । 
१९, ) विनश्यत्स्वविनरयन्तं यः परयति स परयति ॥२७॥ 
सित ॒देखने- समम्‌, सवेषु, भूते, तिष्ठन्तम्‌, परमेच्वरम्‌! 
वलिरो प्रशंसा । विनद्यत्ु, अविनद्यन्तम्‌ › गर › पदयति, स › पश्यति ॥ २७॥ 
इस भरकार जानकर- 


यः =जो पुरुप परमेश्वरम परमेदवरको 
विनच्यत्सु = नष्ट होते हए समम्‌ = समभावसे 
सर्वेषु न्=सेव तिष्ठन्तम्‌ न= सित 

ह चराचर परयति =देखता है 
पतयु ॥ि 1 भूतम स्‌ः स वही 


अविन्‌च्यन्तम्‌ = नादरहित पश्यति नदेषतादहे 


अन्यायं १३ 


३२९ 





प्व मं पठ्यन्हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


न हिनस्त्यात्सनात्मानं तत्तो याति परां गतिम्‌॥२८॥ 
समम्‌ , पय्यन्‌, हि, सर्वत्र, समवसितम्‌ , उंखरम्‌, न; 
हिनन्ति, आत्मना, आत्मानम्‌, तत., याति, पराम्‌ , गतिम्‌।२८। 


नदत सममाव- 
ने भ्विन च्स्वनै- 
का फन । 


हि = येकि 
॥ (वह पुरुष) 
सवेत्र = मवे 
ममभावमे 
ममव्रग्धितम्‌ = { वि 
वरम्‌ =पमेसरको 
समम्‌ = ममान 


पटम्‌ < दम्वना टज 





आत्मना = अपनेद्यारा 
आत्मानम्‌ = आपको 

त _ {नष्ट नहीं 
हिनम्ति 1 करतां है 
तत = ब्ससे (वह ) 
पराम्‌ प्रम 
गतिम्‌  =गनिको 
याति =प्राप् होना है 


न -) प्रद्त्यव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ] 


भिदुः प्न 
षति) प्रहासा 


, यः परव्यति तथरात्मानमकततौर स प्यति ॥२६॥ 
च वमाणि. क्रियमाणानि, सर्वया. 


य , पवयति, नथा आ"मानम ,अकतारम्‌. म , प्यति ॥२९॥| 


प्रणत्या, व्‌ 
त्ब ओर 
य्‌. जा परपर 


यमाणि = सपृणं वर्मक 


त्रियमाणानि =म्ििट्ए 
(पल्यति) =देष्नाषनं 
तथा 


न्त 
आन्मानम्‌ = ञात्माकों 
अवनोरम्‌ = अवर्त 
प्यति = दग्वनाहै 


# ~ पोतध रा तानाह ति. मन पनं जलाना नह नए सन्नाह) 


९ 
सये = मेय प्रकारमे 
प्रषृत्या = प्रर्निम्‌ 
यं -{] 
त्यत (रः सनरन 
(1 प 11 २१1 ५ २ [३ ॥ 


सप्र न्वा दि ए. उन्पष हुए 
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सः =वही | पयति = देखना है 
ससार यदा भूतप्रथग्भावमेकस्थमुपद्यति । 


र्ण १ तत एव च विस्तारं बह संपयते तदा ॥३०॥ 
प्मासमासे टौ यदा, भूतप्रथगावम्‌, एकस्थम्‌, अनुपश्यति, 


उत्पन्न हुमा तत, एव, च, व्रिस्तारम्‌, ब्रह सप्ते, तदा ॥२०॥ 


देखनेका फल। ओर यह पुरुप-- 
यदा जिस कार्म [तुतः _ [उस परमात्माके 
। =|सकाते 
भूत- । भूतिं न्यारे 
पृथग्भावम्‌ ` ! न्यारे भावको न वत 
[एक परमात्माके वितरम्‌ = विस्तार 
एकसथम्‌ = सकल्पके | (पश्यति) =देखता है 
आधार सित |तदा = उस कालम 
सचिदानन्द- 
अनुपश्यति =देखताहै [ह = { व 


च = तथा संपद्यते प्राप्त होता है 
भविनाश अनादित्वाभि्गुणत्वात्परमात्मायमन्ययः । 


प्रमा्मा गुणा- 
0 रारीरसोऽपि कोन्तेय न कराति न टखिप्यते ॥३ १॥ 


कतां रे मौर अनादित्वात्‌, निर्गुणल्वात्‌ , परमात्मा, अयम्‌, अन्यय , 
न ५ शरीरश्य , अपि, कौन्तेय, न, करोति, न, स्मयते ॥३१॥ 
होना श्स दनन्तेय ८ 
कान्तेय =दे अजुन गुणातीत 
विषयक कथन निगंणत्वात्‌ त्यात = हौनेसे 
न। ए स धनोत निर्गुण त्‌ 5 
अनादितवाव्‌ = नेसे [अयम्‌=यह 
( ओर ) अन्ययः! =अविनारी 


घ्याय १३ २४१ 





परमात्मा = परमत्मा त =न 
त्ररीर्; = अरीरमे यित |करोति = करता है (ओर) 
+ ( जा त्‌ ~न 
यपि =भी लिप्यते = { टिषायमान 
( वास्तवम ) रिप्यते {तः है 


भकान के युथा स्वगतं सीष्स्यादाकाशं नोपलिप्यते । 


एान्यमे मारमा. 


सर्त्राचयि ध तथात्मा नोपलिप्यते 
न कथनाय सावत्राव्रस्ितो देहे तथात्मा नोपरिप्यते ॥२२॥ 


ण्थन। चथा, मर्वगनम्‌, मौम्यात्‌, आकम्‌, न, उपलिप्यते, 

मर्वत्र, अत्रग्थित , देहे, त ग, आत्मा, न, उपच्प्यते ||३२॥ 
यथा निस प्रकार सर्वत्र ~= सर्वत्र 

मर्वत्र व्याप्त । = देम 
सर्वगतम्‌ = { र दे ध 

देआ (मी) उ्गथ्ितः =सितद्ञ(मी) 
आक्रणम्‌ = आका र आत्पा = आत्मा 
> _ ( सू्म टोनेके ( गुणातीत 
प्म्यात्‌ = { व्रण ह्ोनेके कारण 
न र ल्पायमान देके गु्णोनि) 
उपरिप्यते ` (नर्मलेनाटे न _ (लिपरायमान 
तथा मेही उपरिप्यतै ` | न्त ना 


ग्रेष् शन 


प्रधा प्रवतदायत्यवःः कृतम व्योकमिम रविः । 
का पत्रं धत्री तया वतयं परवश्तयति भारत ॥३३॥ 
वष \ यद्र प्रवाणागति, णवः, ष-पन्‌, लमैकम्‌, दमम्‌ रद, 
पिव निद, तप्र, दरम्‌. प्रकानयति, मागन्‌ ॥२२॥ 
भारत -रे ञ्ट्न एदः पदः 
यथा -जितप्रयतर रविः ध 


~~ 
१4 


< 
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६ एक ष्टी आतमा 
तलम्‌ = सपू त्सम्‌ = सपण 


लोकम्‌ _ = बरहमाण्डको छत्रम्‌ =कषेत्रको 
प्रकाशयति ्रकाशित करता है मि प्रकागित 
तथा = उसी प्रकार र करता ( 
अर्यात्‌ नित्य बोवखरूप एक आत्माकी ही सत्तामे सपु 
जडवग॑ प्रकागित होता है | 
रेत गौर कवय क्षतरक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 


त भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदु्यौन्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 
उपायतो नानने- कषत्रक्षितरक्ञयो , एम्‌, अन्तरम्‌, ज्ञानचश्चुपा, 


काफल। भूतप्रकृतिमोक्षम्‌, च, ये, विदु. यान्ति, ते, परम्‌ ॥ ३४] 





--- स्य 
एवम्‌ =उसप्रकार |ये = लो पुरूष 
व { शेन ५ ज्ञानचश्चुषा = जञानेत्रोदारा 
५ ` -मेदणोश [िहुः = तसे जानते दै 
च #॥ तथा ते = वे महात्माजन 
(~ [विकारसदित __ { प्रह 
भूतम त्तः -- परकृतिसे दठने- ^. "© 1 परमात्माको 


मोक्षम्‌ के उपायको ।यान्ति =प्रा्टते दै 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीनासूपनिपत्सु ब्रह्मवियाया योग- 
राच श्रीकृष्णार्जुनसंबादे क्षेतरतवरज्ञविभागयोगो 
नाम त्रयोदशोऽन्याय ॥ १३॥ 
` = + क्ञेवरी जद, परिकर, क्षणिक ओर नाशयान्‌ नभा कषे्श्नकौ निधयः 
चेतन, अव्रिग्ासी मौर अविनाद्री जानना उनफ़ भेदको जानना र । 





ॐॐ श्रीपरमात्मने नम 


उ्यः चकुदृश्लेऽष्याःयःः 
प्रधानविपय-शयेनर पालकी महिमा अर्‌ प्रहनि-पुरुपमे जगन 
उत्पत्ति 1 ( ५-१८ ) मन्‌) रज, नम तीनो गुर्णोकरा विषय । (१९२७) 
सगवन्‌-प्रा्तिकरा उपाय सौर उुणानान पुरपके रण 1 
श्रीभगवानुधाच 


यनि जतम परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमम्‌ । 


ध यज्ज्ञात्वा मुनयः सवे परां सिद्धिमितो गताः ॥९१॥ 
मन्टि श्र परम्‌, मूय, प्रवर्यामि, ज्ञानानाम्‌, जानन्‌. उत्तमम्‌, 
सकी मपि । यत्‌ तान्वा, मुनय. र्वे पराम्‌. सिद्धिम्‌, बन , गना ॥१॥ 
उमग्र उपरान्त श्रीटरप्ण भगाय बोरे ए अर्न- 
ज्ञानानाम्‌ =ानेमें भी ननात्वा जानकर 


उनम =अतिउत्तमन र्व = मव 

प्रम्‌ परम मुनयः =रुनिजन 
ज्ञानम्‌ =त्ानपरो (प) पतः प्न मारने 
मय. पिरि (भी) (युकः) 


(नरेन्ियि) पुराम्‌ = परमः 
प्रवक््यामि = वष्गा(कि) सिद्धिम्‌ -=र्मितिगः | 
यत = सिमा रताः प्रमा ग 


1 टद्‌ क्ञानयपाग्रित्य मम॒ मापर्यसागनाः | 
सगऽपि नापजायन्त प्रलय न व्यथन्ति = \॥:>॥ 
.ग्‌. गमनम च्पागित्य मम, नाग, उन 


63 
& 


1 ५ ० 40 3 ~ 8 
"१ ~, म उपकारे प्रद, र, स=, उ २) 


५ 
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हे भचुन- 

श्दम्‌ = $स = ध सृके 
ज्ञानम्‌ = ज्ञानको ४ आदिमे (पुन. 

आश्रय करके |न ट { ० नहीं 
उपाभरित्य + अर्यात्‌ धारण उपजायन्ते ` ! यते हैँ 

करके च्च ओर 

छः प्रलये = प्रल्यकामे 
५ ९ ` अपि =मी 
साधम्येम्‌ =-खख्पको [न ॥ | यतु 
व्यथन्ति ¬ ! नदीं दते दै- 


आगताः = ब्रात हए परुष 
क्योकि उनकी द्ठिमि मुञ्च वाुदेवसे मिनन कोई वस्तु 


है ष्टी नदीं। 
भरर मम॒ योनिर्महद्रह्य तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
सयोगसे स्वै- . +. --, ~¢ + 
“ल जलतः संभवः सवभूतानां ततो भवतति भारत ॥६॥ 
का कयन। मम, योनि., महत्‌, ब्रह्म, तस्मिन्‌, गर्भम्‌, दधामि, अहम्‌, 
संभव. सर्वभूतानाम्‌, ततः, भवति, मारत ॥३॥ 





मारत =दे अन अहम्‌ = मै 

मम॒ =मरी तसन्‌ = उस योनिरमे 
महत्‌ ब्रह्मरूप चेतनरूप 

म्‌ = अर्यात्‌ ग्मम्‌ = { वीजको 

म त्रिगुणमयी माया |दधामि = स्थापन करता 
( संप्णं मूरतोकी ) | _ , = {उस जङ्चेतन- 

योनि न टं जधात्‌ ४ के सयोगसे 

योनिः = गर्माधानका र्वभूता- मूवी 

स्थान दै (ओर) नाम्‌ | = सव मूर्ताकी 


अघ्याय १४ ३४५, 


संभवः = उत्पत्ति | सेवति =षहोनी है 


[ „ 1 सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । 


तासां बह्म सहयोनिरटं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 

सर्वयोनिषु, कौन्तेय, मूतत॑य , समवन्ति, या 

तासाम्‌, त्र्य, महत्‌, योनि , अहम्‌, व्रीजप्रः , पिता ॥॥ 
तया- 


सन्तेय = दे अर्जुन "मह्‌ व्रह्म त्रिगुणमगी मावा (लो) 
९ ~ _ _ ( (नानाप्रकारकी) (गर्भको ध्रारण 
सयानपु = { सव योनियोमे योनिः ~ल र 
याः =जिननी माता है (ओर) 
र्यः मृतिया अर्थात्‌ अहम्‌ = 
“ 71 गरी ध (वीजको स्यापन 
स 


संभवन्ति = उत्पन होने ~ {करनेवाटा 
तायाम्‌ =उनमव्की प्ता =पिना 


पे पन सुन्तवं रजस्तम टति गुणाः प्रक्रतिसभवाः | 


प पीन गणे 
टरा जवापायं 
गने सखम्‌, रज , तम , इति, गुणा . प्ररपिमुभतरा , 


३ 


द्मे । 


निवधन्ति महावादा टद ददिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 


निवघन्ति, महावा, देरै. दिनम्‌. अपवर | ५॥ 





तधा 
महावात = रे अर्जन प्रकति- _ | प्ररि 
सर्दम्‌ = सरम्युण मदाः रण 
रजः --र्लोण (अर) सणाः ==न्याः 
तसः = तमाराण अचय = 


) ६ 
न ५ 
श्य ॥ 6 


॥1 


एति य् एसे \ यट ॥ दि 
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देहे = गरीसमं | निवधन्ति = वाधते है 
सत्यगधरा तत्र सत्त्वं निम॑रत्वासकाराकमनामयम्‌ । 
जीवात्मके बधि सङ्ेन व॒घताति ध 
ननकार सुखसङ्धेन बघ्नाति कानसद्धेन चानघ ॥ ६ ॥ 
तत्र, सम्‌, नि्म॑खतात्‌, प्रकाजकम्‌ , अनामयम्‌, 
पुखसङ्गेन, वध्राति, जानसद्गेन, च, अनघ ॥ ६ ॥ 


अनध =दहेनिप्पाप |सुख- सुखकी 
तत्र = उन तीनो गुणमिं  सद्धेन ` !आसक्तिसे 
भ्रका्चकम्‌ = प्रकाज करनेवाटा |च = ओर 





अनामयम्‌ = निविंकार ज्ञानकी आसति 
सचचम्‌ = सगुण (तो ) |जान्‌- =, से अर्यात्‌ ज्ञानयै 
अभिमानसे 


सङ्न 
निम॑ल- _ | निर्मल होनेके |^ 
त्वात्‌ (कारण वध्राति = वाधताहै 
रनोयणदार रजो रागात्मकं विदि त्ष्णासङ्खसम॒द्भवम्‌ । 
जीवार्माके वरि 2 ~ कर्मसङ्धेन 
जनना गरक तन्निवध्राति कोन्तेय कम॑सङ्घन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
रज › रागात्मकम्‌, व्रिद्वि, तष्णासङ्गसपु द्रव्म्‌, 
तत्‌, निवध्राति, कौन्तेय, कर्मसद्धेन, देषठिनम्‌ ॥ ७॥ 


त्या~ 


कौन्तेय =रे अर्जुन तत्‌ =वह 
रागात्मकम्‌~ तराप देहिनम्‌ _{ इस) 
रजः =रनोगुणको + | जीवात्माको 
ध [कामना आर 1 ओर 
र त्र कर्ममद्धेन = उनके फलकी 
वुच्‌ (उतयत्र टृभा आमक्तिमे 


विद्धि = नान निवध्राति बाधत दै 


अध्यापि १९ ३४७ 


नमोयणद्रार तमस्त्वज्ञानजं विद्धि सहन सवदेहिनाम्‌ । 
नगना> २१ प्रमादारस्यनिद्रासिस्तनिवध्ाति भारत ॥ ८ ॥ 


मैप प्रकार। 

तम , तु, अज्ञानजम्‌ विद्धि, मोहनम्‌, सर्वदेहिनाम्‌. 

प्रमादाट्स्यनिद्रामि , तत्‌, नित्रघाति. भारत ॥ ८ ॥ 

त्‌ =ओर विद्धि =जन 

मारत =हे ५६ तत्‌ वह 1 
हि मव देहामि- देहिनम्‌ = उम्‌ जीत्रात्मा 

सर्वदेहिनाम्‌ च { मानियकि ( ) | र 

माहनम्‌ =मो हनेवान््‌ प्रमादाट- _ { आद्य † 

तमः = तमोयुणका शखनिद्रामिः [अ निद्रा 

{ अज्ञानमे = द्रात 
यन्नानजम्‌ 


। उन्पन्न ल्जआ निवध्ाति =-उधताद् 
४१ ५ क है 
ए- पे रः सत्त्वं सुग सजयति रजः करमणि मारत । 
"पम पन न्नानमात्रत्य त तमः प्रमाद मंजयन्युनं ॥ € ॥ 
ग हरा ध त 8 ~+ 
शयावा छन स्वप्र सुर सततत रज क्रमाण भारत 
^ न्य + दानम , आवर्त्य त, तम्‌ प्रमा मजण्मि || ०, | 


घयावि ~ 
दुत ५ 4 
भारत ह अन सणि = कन लला + 
सरम्‌ ~ सेच्कण . क) 
रुर ग न | षृ धः तुप १ ~ नि ण 


१] 


सञजयति स्गातात आर तु ध 
रसः रस्प्णा (नृण -ररयः 


२४८ श्रीमद्धगवद्रीता 


_ { आच्छदन करके |उत =भी 
आव्रृत्य = { ६ 
प्रमादे = प्रमादमें संजयति -ख्गाता है 





दो यणोफो रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
दक पक रजः सत्त्वं तमच्चेव तमः सच्चं रजस्तथा ॥१०॥ 


गुणके वद्नेका 

नवं रज › तम. च, अभिभूय, स्वम्‌, मवति, भारत; 
रज.) स्म्‌, तम , च, एव, तम , सच्छम्‌, रज , तया ॥१०॥ 
च ओर सच्चम्‌ = सच्गुणको 
भारपत =हे अन (अभिभूय) = दवाकर 
रजः = रजोगुण (ओर) |तमः = तमोगुण 
तम्‌; = तमोगुणको ( वदता है ) 
अभिभूय = दवाकर तथा =वैसे 
सत्वम्‌ = सत्वगुण एव = ही क 
ति = होता है अर्थात्‌ | तमः = तमोगुण (ओर) 

` 1 वदता है सत्वम्‌ = सचगुणको 

च्‌ तया (अभिभूय) दवाकर 
रजः --स्जोगुण ( ओर) । रजः `  =रजोगुण८घहतादै) 


सत्णगकी सर्वद्रेपु देटेऽसिन्परकादरा उपजायते । 
वृद्धिकर ल्प्षण। ट 
सानं यदा तदा विद्याद्विवृदः सत्त्वमित्युत ॥११॥ 
मर्वदरारेपु, ददे, अम्मिन्‌, प्रकाग , उपजायते, ज्ञानम्‌, 
यदा, तद्रा, व्रिद्ात्‌, विच्रद्रम्‌, सम्‌, उति, उत॥११॥ 
इननिये- 
यदा =तिन काल्यं | अग्मिन्‌= उम 








अध्याय १४ २४९ 
देहे =देहमे (तया ) |तदा = उस काटमे 
ठ = धित प ज 

| = जानना चाहिये 
प्रका्ः = चेतनता | ठत 9 कि 
(च) =ओर ^ ~ 
ज्ञानम्‌ =वोधनक्ति सत्वम्‌ = स्वगुण 
उपजायते = उत्पन्नह्योनी है विवृद्धम्‌ =व्ाहै 


रगेएणग लसः प्रवृत्तिरारम्भः कस॑णासयमः स्प्रहा । 


वृदे न्प्तण। 


रजस्येतानि जायन्ते विव्द्धे भरतम ॥१२॥ 


सोम , प्रवर्ति, आरम्भ , कर्मणाम्‌, अनम, सुहा, 


रजमि, एतानि, जायन्ते, 
मरतुप॑भ = दे अर्जुन 
रजमि = रजोगुणके 
विबद्धे =वदनेपर 

टाम = टाम (आर) 


(प्रद्र्ति अर्थात्‌ 
प्रयातत = + मामागिक 
(चषा (नया) 
पर्मणाम्‌ ९ मव प्रवतरवः 
।प्रप [ 
पमणाम्‌ 1 वर्मोवा 
प्पोगुपर। 


शष्पं रूरण्‌ | 


यप्रवादा , अप्रतत्ति, च, 
तमति प्तानि 


जायन्त, [द्‌ 


क्रदरे, भरतम ॥{२॥ 
आीर- 
| ( स्वा्वुद्रिने ) 
आरम्भः = आरम्भ (धव, 
अदानि अर 
~ = मनकी इ 
( भग ) 
| करिप्रव-भाने्ः 
रण्ठा = 
र { त्मा 


एतानि पट मय. , 
जायन्त = 4 ८1१ 


अग्रव्गलाऽप्रव्रततिश्च प्रसादा माह एव च । 
तसस्येतानि जायन्त विवृद्ध बुःख्नन्दन ॥:; ३॥ 


प्रतदिः + गह 2 
ङ्एन 


~~ 1. = 


+भ + ~` | 


अच्याच १४ 


~~ ~---~ ~~ +~ -- ~~ 


२५१ 





रजसि, प्रलयम्‌, गन्वा, कर्मद्धिपु, जायने 
तया, प्रटीन , तमति मृढ्योनिषए, जायते ॥ १५५] 


ओर 
_ {रनोगुण्के तथा तपरा 
रसि = 1 वदनेपर* त तमोगुणके 
प्रक्यम्‌ = मृत्युको 4. { वरनेपर 
गत्वा प्राप्त लेकर प्रटीनः -मग हओ प्प 
करम कर्मकरी आमक्ति- (कीट पद्यु अद्रि) 


सद्धिपु 
जायते जायत 
मतिम्णज्म क्रमणः सक्रतस्याहः मात्तिकं निमदं पटय । 


शौर तामप्‌ 


वान मनुष्यामें 
= उत्पन्नलेनारै 


मरदवानिपु = मट्‌ >ेनिल्यो 


उपनता ह 


र्गौ पर, रजमस्तु फट दुःवमज्ञानं तमसः पल्टम ॥{६६॥ 
वर्मण, सृद्रलम्य आतर मान्पिम निमठमे पल्य 
शजम त प्राल्म द ग्यम, अद्वानय नमस ण्म [८६ 
प्थमि ध ४ 1 
रुढनस्य॒ = मापि, आर्‌ ८, 
दुस्‌" = वमप ग्लसु गा म्य 
त छ ता प्ण्लसु षू ६ 
सदयः अ रतु द ग्दम्‌ द. =, 
1110201 केष नु सु+; स 
तमम्‌ व 
18 { व 
नि त्र { गू पलम्‌ = 
` "~ श 9 = 


अव्याय १९ २५३ 


(तमोगुणक्रे कार्य- । (अपधोगनिको 
वन्यः = [र्य निद्र प्रमाद | धः अर्यात्‌ कीट 
गण्‌ ओर आलन्वात्रिमे [पञ अद्रि नीच 
इत्तखाः (> धरत टुप्‌ (यानियाका 


ताममाः = तामम पुर्प | गच्छन्ति प्राप्त हानि 3 
मारमाको नव्यं 


५ नान्यं गुणेभ्यः कर्तीरं यदा द्रषटातुपव्यति । 

भका व = कि 

पमनवननने गुणम्यश्च परं वत्ति मद्रावं सोऽधिगच्छति ॥१९॥ 
मे सगदघ्‌-प्राप्ति। न, अन्व्‌, राणेम्य क्रिम्‌, द. रा व 


गु्रम्य च परमे 1 त्ति, म्‌ टरम, गतु १ अभिगच्छति | १ ९] 


र ६ अजन 
यदा जिस कामे ।च = आ 
ष्ठा तग्र गुणस्य = नीनो नुमे 
गणभ्यः = | प्राना गुणात अति पर नचिद्रा- 
र | मिवाय परम = नन्दपरन्न्यनं 
अन्यम्‌ =अ्यवित्रीफो ` ग प्म न 
पर्नारम्‌ वर्ता वेति  =नन>---- 
न्‌ ना (4212 ~= 
अनुपय्यति -दग्ण्नार स्‌ः + 


अ्बतगृणहम सट्भावम्‌ ` - 
राणामव्रतन~ | अपि 


३५५४ श्रीमद्भगवद्रीता 


{ » 1 गुणानेतानतीत्य ज्ीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्ममटुजरादुः्खेर्विमु्छोऽम्रतमण्नुते ॥२०॥ 


गुणान्‌ , एतान्‌ ›, अतीत्य, त्रीन्‌ , दही, देहसमुद्भवान्‌ , 
जन्मम्रल्युजराहु चै. विमुक्त, अगतम्‌, अ्तुते ॥२०॥ 


तया यट~ 
देही = पुरुष | (जन्म म््यु 
एतान्‌ = इन | जनमम्रत्यु- _ |वृद्रावस्या ओर 
ए (स्थूल उरीरकी जरादुःसः |सव प्रकारके 
= त (उत्पतति (द सने 
(कारणरूप > 
वियुक्तः = मुक्त हज 


त्रीन्‌ = तीनो 
गुणान्‌ = गुणोको अग्रम्‌ = परमानन्दको 
अतीत्य =उछवन करके अच्ुते प्रा होता है 


अर्जुन उवाच 
र ॥ पणे करैर्िदधेखीन्गुणनेतानतीतो भवति प्रभो । 
थ भजन 
५ मन किमाचारः कथं चैतांखीन्युणानतिवर्तते ॥२ १॥ 


पे तन प्रदन। 
क, दद्र , त्रीन्‌, गुणान्‌, णतान्‌, अनीत , भति, प्रभो, 
क्रिमाचागर , कथम्‌, च, णतान्‌, त्रीन्‌ , गुणान्‌ , अतिपतन्‌॥ २ १॥ 
इस प्रकार भगवान 7 रहम्ययुनः ययन सुलफग अर्जुने 
पूरा कि हे पुरुपोनम-- 
एतान्‌ =टन त्रीन्‌ = नीना 


अभयाय १४ २५५ 
गुणान्‌ गुणने (भवति) = द्येन है (तया) 
अतीतः = अनतीत हंआ पुरुप [प्रो हे व्रमो (मनुष्य) 
2 1 जिन विन यम्‌ = किय उपायते 
लि्नः ( ट्णाने (युक्त) व 
भवति होना | एतच्‌ = ५ 
ष्च ~~ आरि = तीना 
क्रिमा- _ [किन प्रकारके [गुणान्‌ =गुगेने 
चारः ` | आचरणावान्य्र अतिवर्तते अनीत होना 

श्रीभगवानयाच 
पष्टि गः प्रका च प्रत्रतति च माहसयव च पाण्डव । 


प्रन 


„श्नः नद्रषटि संदरत्तानि न निदरत्तानि काद्नति ॥२२॥ 
। न [१ 
५ णना. प्रपादयम्‌ च प्ररृ्तिम्‌ च. माहम्‌. एव, च. पाण्डव. 


नर्म दष नोप्रहरूनानि न. निदरृनानि, जगप्रति॥ 
प्रयो पम ष्म प्रपर धनेन पूटनपर श्राठण्णा नायान्‌ तचा 
तु । पाण्टव =; < जन माम 6 { नमा ये 
(९ ना पुरष ौ ५ ( ग्व मण ] 
रद णय, काय पवर =“ 
प्रपाम्‌ = । 3 धि 
(र्पुप्रदयफा* न ~य, 


त्व उर सृप्रद्रनानि प्र त 
(~ याण, काय दष तत] ~ “ 

प्रष्निम्‌ - (५ 

ध्र [लप्‌ 1 श्प प्रचि ध्र + च श्ट 7 

म्य प = च) 


[ 


{ 


२३५५६ श्रीमद्भगवद्रीता 
निदृत्तानि= निवृत्त होनेपर व अका 
( उनकी ) | र्त = | करता हैन 


„ 1 उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचास्यते । 


१। 


गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेद्खते ॥२३॥ 

उदासीनवत्‌, आसीन › गुणौ, य, न, व्रिचाल्यते; 

गुणा") वर्तन्ते, इति, एव, य , अवनिष्टति, न, इद्वते ॥२३॥ 
तथा- 

यः =जो इति =रेसा (ममङ्जता हमा) 

उदासीनवत्‌ = साक्षीके सद्ग |य्‌; जो 

आसीनः स्थित दुभा 


तति (सच्चिदानन्दघन पर- 

गुणै 1 च्म 

गुणै विव् मात्मामे एकीभावसे) 

न्‌ . ।नहीं किया |अब्‌- 4: है (र 

विचाल्यते ~ |जा स्षकता तिष्ठति - +, 

(है ( ओर ) | स्थितिसे 

गुणाः एवं लगुण ही गुणोमि = चटायमान 

वतन्ते = वर्तते है इ्गते (नहीं ह्येता है 


] समदुःखसुखः खः समटोषटारमकाञ्चनः | 
तल्यप्रियापरियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः।२४॥ 


* जो पुस्प ए सख्िदानन्दधन परमास्मामे षौ नित्य एकौमावमे खिन 
हमा इष त्रियुणमया मायके प्रप्ररूप संमारमे मथा मनीत हो गया 
उम गुणातीत पुरुषके अमिमानरदिने अन्त ऊरणम तीन गुणके कार्यरूप 
प्रकाश प्रषृत्ति गौर मोहादि वृत्तियोके प्रग्ट रोने ओर न दोनेपर किमी 
कामे मो शा देप भादि विकार नदा होते ह यहो उक्षफे णमे 
नीत होने प्रधान लक्षण 1 

+ इमी अध्याये श्नेफ २९ कौ टिप्पणी देना चादिये। 





श 


~ --~ "~+ ~~~ ~~ 
<= ए 


समदृ षठघुख , स्वस , ममलोष्टाय्पकाच्छन , 
तुन्यप्रिपप्निय . रीर , तुल्यनिन्दात्यलस्तुति ॥२४॥ 





<र जो- 

व निरन्तर आत्म- | धीरः =र्ान्‌ है (लय) 
<“ - 1 मावे गितहुज [जो प्रित ओर 
त व ` तय, ग 
न... 
+. (वर्ह (तवा) पममन्नना है 
मम (विपण (ज) 
कथन्‌. | नमान माप निन्दात्य- = निम भी म- 


(वाद्य (आर) मंम्तुनिः मानभावगलाहै 

1 सानापमानयास्तुल्यस्तुन्यो मिव्राग्पिश्नयाः। 
सवोरस्मपग्त्यागी गुणानीनः म उच्यत ॥२१५। 
मानापमानय। नुन्य न्य, पिग्राणिक्नया., 
सररम्यपरिन्यार्ी, गुणानि , मृ उन्न | 


नधा 7 
= गान लार यः -- द्ग 
प्रानपएम 8 यः | (नि १1 शै क 
{नमाः | उपणाने प स. 
तत्य व्ण ^ £ 
४ ॥ि सृरारर्भ्‌- [ि ~ 
( त्यु ॥ रित्यासी ॥ ० न्न्य 
{न्रे जार पारर्यायो क र~ 
{ [ष ट अस 
मेारिपिथ्यौ । ५) तः 


४ ¢ 
५५, «+ दुषप्रतपिः 
न 
* 


तस्यः बा च्य जद ऊ ह 


३५८ श्रीमद्धगवद्रीता 





तीसरे प्रक्के मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
उत्तरम मगवान्‌- गु = णान्समतीतैतान्वह्मभयाय ल्पते 1 
| न्वह्यभूयाय कल्पते ॥२६॥ 
से गणातीत माम्‌, च, य) अन्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते, 
हेनेका वणन \ स , गुणान्‌ , समतीत्य, एतान्‌, व्रह्मभूयाय, कल्पते ॥२६॥ 





च्च = ओर एतान्‌ = व 

यः = जो पुरुप गुणाच यु 

अन्यभि- _ [अच्छी प्रकार 

चारेण । = | समतीत्य = 1 उलघन करके 

प ध |. 
गेन ¬ (योगके दवारा _ | घन ब्रहम एकी- 

माम्‌ =मेरेको नलमभूयाय = | भाव होनेके 

सेवते निरन्तर भजता है ल्यि 

सः =वद कल्पते योग्य होता दै 


मगचत्तरूप- ब्रह्मणो हि प्रति्ठाहममरतस्याव्ययस्य च | 
% म ' शाश्वतस्य च धर्मस्य सखस्यैकान्तिकस्य च ॥२७॥ 


ब्रह्मण , हि, प्रतिष्ठा, अहम्‌, अग्रतस्य, अन्ययम्यः च) 
राश्चतस्य, च, वर्मस्य, सुखस्य, रेकान्तिकस्य, च ॥२५७॥ 
तथा हे अर्जुन ! उस- 


अन्ययस्य = अविनाड्ी |च तया 
ब्रह्मण; = परत्रह्का | शाश्चतसख= नित्य 
च ओर धर्मस = वर्मका 
अमरतसख = अमृतका ४२। आर 





# केवल एफ सवदाक्तिमान्‌ परमेश्वर वासुदेव मगवानूको दी मपना 
स्वामी मानता हुआ स्वार्थं भौर अमिमानङगो त्याग वर्‌ श्रद्धा भौर मावके 
सदित परम प्रेममे निरन्तर चिन्तन करनेको मव्यमिचारी भक्तियोगकषते दै\ 


अध्याय १५ २५५९. 





न 





रेकान्तिकिख अचवण्ड 
= { वनः ' (हि ही 
सुखस्य = आनन्का प्रतिष्ठा आश्रय द्र 


अर्थात्‌ उपगेक्त ब्रह्य, अमृत, अन्य ओर याश्चतध्म तथा रेका- 
न्तिक युण्ठ. यह्‌ मव मरेही नाम व्मध्िवि इनका मे परम आश्व ह| 
्रीमट्रगवद्रीतासृप न 
ॐ तव्मदिति श्रीमद्रगवद्मीतासूपनिपन्सु ब्रह्मवरियाया योगयास् 
१ ॥ व क 
श्रब्रणाञ्ुनसव्रादे युणत्यविभागयागो नाम चतुदरगोऽयाय | 
4 ङ्टष घ्य 
सस्‌ पर्क्टषश्ोऽध्या दः 
प्रान यिपय-? 3६ पः नमारदूरफा कथन अर भावत-प्र धिका 
च्पाय | ( ७-;८ ) जीवरामाक्न विषय 1 ( ८2-?2 ) प्रनार्न्द्धित 
परमेश्व-के "उर्व पिपय । (६-२2० ग, अदर, पुरणोन्मम्योतिपय। 
श्रीभरयानुयाच 
= ष पन्यम प्रत 
रपर ममता तुध्त्रुप्ल्मधःसाखमश्रत्ध प्राद्रव्ययम्‌ 1 
मी" नायि ति 
= का]. छन्दासि यस्य प्रणानि यस्तं वद्‌ स वद्वित्‌। १॥ 
त्व्^ पथमा ऊ वमृलम अव नाम, अन्नम्‌, प्राट्‌" अत्रय, 
रन्पामि यम्य. पानि. . तम वम. म. च्प्रणि॥ ६ 


उस्‌ उपयान्‌ श्रौष्ण ग] पिर श्रा? वि 7 *->- 


= वि (आदि प्रपर ध ग । | ~ ५ 4234-7 
र - थ क 
लप गत्या (रि' " 1 4 
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व ससारख्प उस ससाररूप 
४.9 पीपल्के वृक्षो |पब्‌ = 1 ृक्षको 
अन्ययम्‌ = भव्रिनासी# यः = चो पुर्प(मूढसहित) 
प्राहुः = कहते हैँ (तया) |वेद्‌ = तच्चसेजानता दै 
यख = निके स्‌ः == वह 
छन्दासि = बद दके तात्पर्यको 
पणीनि =पत्ते( कहे गवे है ) | | जाननेव्राय है 

सपार अधश्चोर्ध्वं॒प्रसृतास्तस्य साखा 


विस्तार 
सर नौर गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 


उसको अप्तङ्ग 


र्ते ञे अधश्च मूलान्यनुसंततानि 

क्लमे श्वि कमौलुचन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 

कथन्‌) 
अधर, च, ऊर्वम्‌, प्रसृता, तस्य, शाला , गुणप्रवृद्धा ; 
विघयप्रबाखा, अध) च, मूलानि, अनुम॑ततानि, 
कर्मानुबन्धीनि, मनुष्यछेकरे | २ ॥ 


धामपे नीचे गह्मलोक्म वास्त करनेके कारण दिरण्यगर्मरूप रह्याको परमेश्वर 
की गपेक्षा अथ कार भौर वही इस संप्तारका विस्तार करनेवाखा होनेमे 
श्सकी मुख्य शफ है इसलिये श्स समारवृक्षको अथ शाखावाला क्वे ह । 

# स वृक्षका मूल कारण परमात्मा अव्रिनाङ्ी दै तथा ननादिकालपे 
इसी परम्परा चरी आती है ¶षलिये श्म ससारवृक्षको अविनाशी फते रे । 

+ षस वृषी शामारूप मासे प्रकट दहयोनेवठे ओर यज्घादिक कमेकि 
दवाय श्म संमारवृक्षकी रक्रा भौर वृद्धिके करनेवाठे एव दोभको वदानेवङे 
होनेते वेद पत्ते कदे गये द । 

{ मगवानूकी योगमायामे उन्न एज समार क्षणमटुर, नादवान्‌ 


सौरदु रूप दै, इमके चिन्तन स्याग करकेवल पर्मेधग्का द्री निय 
निरन्तर मनय प्रेममे चिन्तन करना वल्के ताप्पयद्नो जानना रै) 


वेदवित्‌ = 
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आर हे जन- 





तस उन ममार्दृक्रकी सनुप्य्‌-) 


~ लाके ~> मृन्‌ चिप ‡ 
यण (तीन गुणस्म लाके | नुप्यपोनिमे.; 
रबा ह कृमानु- _ (कमेत अनुनार्‌ 


ई (णवर ==, वाटी 
दरं (एव्र) चन्धीति }वातनैवार्ट 
विपय- पिय नागस्य __  (अहनाममना ओर्‌ 

कोपटवा्ट मलानि => - 


प्र्रलः 


स | बासनारूप जडं 
नु म्य ओर अपि 
माचा [निम्‌ दि यानि- ५ र 
(स्प गावि अथः = 
अथः नीच व 
च्‌ आग (उम्‌) ऊपर 
उ्वेम्‌ = उ वतर यनु-  _ (मर्मीदजेमे 


प्रसूना परीतः नथा) संननानि(न्यभलन्नीहं 


३६० श्रीम द्रगवद्रीना 


र्न्‌ भारर्म र 1 उम गर्प 
अथ्तयम्‌ =| वणक (तम्‌ = [षौ 
अच्ययम्‌ = अव्रिनाञी* | ग॒; = जो पुरुप(मूरसहित) 
प्राहुः = कहते है (तया) | वेद्‌ = तसे जानता है 
यस्य॒ = जिमके सः = 
छन्दांभि = द्‌ |> ~ _ {वेके नातपर्को 
पणीनि =पत्ते( कहे गये है ) | वेदवित्‌ = 1 जाननेवारा है 


सतार्पका = अधश्चोध्व प्रसृतास्तस्य गाखा 
विस्तार भौर गुणप्रवृद्धा विपयप्रवालाः 
व अत "गण चप प्रः । 
णल्ते ञे अधश्च मूलान्यनुसंततानि 
र श्वि कमीलुवन्धीनि मनुप्य्टोके ॥ २ ॥ 
अग्र, च, ऊर्वम्‌, प्रसृता , तन्य, गखा , गुणप्रृद्धा › 
विपयप्रवाखछ , अध, च, मू्नि, अनुमततानिः 
कर्माचुवन्धीनि, मनुप्यलेकरे ॥ २ ॥ 


धामसे नीचे नह्षछोकमे वास्त करनेके कारण हिरण्यगर्भस्य रह्याको परमेश्व 
की अपेक्षा मथ कदा दै ओर्‌ वटी इस संस्तारका विस्तार करमेवारा दोनेसे 
इसकी मुख्य शाखः १ इसलिये शस समारवृक्षको अध श्ायावाला क्ते है 1 

# इ वृक्षका मूल कारण परमात्मा सविनाष्षो रै तथा अनादिकारते 
दसी परम्परा चरो भाती है इसलिये शप ससारवृक्षको अविनाशी कहते रं । 

† शस बृक्की श्ालारूप नष्यासे प्रकट दोनेवारे भौर यज्घाद्विक कमेकि 
दवाय ध्स ससारबृश्ठकी रक्षा भौर बृदधिके करनेवाले एव श्षोभ।को बदानेवाले 
होनेसे वेद पत्ते कदे ग्ये है, 


‡ मगवानूकी योगमायासे उत्पन्न हआ संत्ार क्षणमदुर, नाशवान्‌ 
मौर दु खरूप दै, £्मफे चिन्तनको त्याग कर केवल परभेश्वरका ष्टी नित्य 
निरन्तर अनम्य प्रेमसे चिन्तन करना वेदके तास्पयेको जानना 1 
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अर हे जर्ुन- 


"स व मनुष्य \ ~ मनुष्ययोनि 
गुण [तीन गणन्प्‌ कके । 

प्रवृद्धाः 7 नटे द्वारा वम कमौनु- _ [कमेक अघुमार 
“ (ह (प्त) -चन्धीनि 7 |उ्रनेवाटी 
पिपय- | प्रिपय*# भागस्प वर 
प्रासाः = 1 कोपर मूरानि 


।वाननारूप जडे 
| मनुष्य ओर्‌ ८ 
त्राखाः =.(नियक्‌ अ्रियोनि- ^ _ 
(रप गवे अधः =नीवे 
अधरः न= नीच । च ए = आर्‌ 
च्व ~= ओर (उष्यम्‌) ऊपर 
ध्वरम्‌ = उपर सवन अनु- (मभी खर 


प्रसृताः = टः है (नथा) संततानि (व्यपदयोन्दरीहं 





श्रीपद्भगत््रीता 


„५ 
# 1, 
। ~^ 


न॒ रूपमस्येह तथोपटम्यते 
नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूटमूट- 
मसद्खरास्रेण ट्टेन च्चा ॥ ३॥ 
न, सपम्‌) अस्य, उह, तथा, उपरम्यत, न) अन्त्‌), न्‌ 


च, आदि, न, च, सप्रतिष्ठा, अश्चत्यम्‌) एनम्‌) 
न कप 
सुविरूढमृलम्‌, असमदगसेण, टडेन, दिखा ॥ ३॥ 





परन्तु- 

अस =इमसमासवृभका _ |आदिः =आदि दहै 
रूपम्‌ = स्वस्य जसा कडा ह) |च == ओर 
तथा =वैसा व 

= यहा ने) | ५ 
उप- ि जाता | च र्य तथा 
= { पाया जाता दै# |, = + 
(यतः) = म्यक ५ । अच्छी प्रकारसे 
न__ =न ( तो इसका ) सप्रतिष्ठा यिति ही दै 


र इस ससारका जता स्वरूप शास्मि वर्णन किया गया दै मोर चैसर 
देखा सुना जाता है वैसा तच्चशरान हेनेके उपरान्न नदी पाया जाता, जिस 
प्रकार भाख खुलनेके उपरान्त स्वभ्रका ससार नदी पाया जाता । 

+ इसका मादि नहौ है यह कना प्रयोजन यह द कि इतकी 
परम्परा कवसे चली आती है इसका कोड पना नहो है ! 

{ शा अन्त नदी दै यह कदनेका प्रयोजन यह है कि इसकी 
परम्परा कवतक चरती रदेगो इसका कोद पता नदी है । 

§ श्सकी मच्छी प्रकार सिति भी नदी है यद्‌ क्टनेका यद प्रयोजन 
है कि वास्तवमे यद क्षणम॑गुर मौर नाशशवान्‌ है । 
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( अतः ) =उ्सचिय क समार्य 
एनम्‌ =ञ्स | पत्यम्‌ त्वम्‌ परीपट्करे दक्षकरो 
| ममना दटेन्‌ ट्र 
सुविरूट- ¡आर व्रासनाख्प असृद्घ- _ वराग्यदप 
मूरप्‌ |अति ट मृले- सशस्रेण (तक्रार 
{वादे छिचा =काठकरं 
व ततः पदु तत्परिमागितव्यं 
प्राप्न; निमिप्त 
मागे धरण यस्मिन्गता न निवतन्ति भृयः | 
गमेः निय तमेव चायं पुरुष प्रप 
५१1 [> 
यतः प्रव्रत्तिः प्रयता पुगभी॥४॥ 
तन , पदम्‌. तत्‌, परिमिागिनन्यम्‌, यन्मिन्‌. गना. न, 


निवत्तन्नि. भूय , तम्‌, एव॒ च, आचरन्‌. 
यत , प्रदरेनि प्रसृता. पुराणी ॥%॥ 


पुस्प्म्‌, प्रप्य. 


तत प उसके) उपगन्तन ( क्रिः ) 
व्- ~= यिन =ज््म 
{ प्ररमपरर्प गताः न 4 
पटम्‌ ~ १ 
( [ परमेश्व सूय ध 
परिमार्मि- (अन्दप्रवतर न्‌ + ~ 
तव्यम्‌ = !ग्गजना चाति निवतन्ति (> - 


२६० श्रीमद्रगवटीता 


चच ~ ओर तम्‌ =उस 


यतः, = निम परमेश्वरस्य) एव॒ नही 
पुराणां = पुरातन आचम्‌ = आदि 
, _ {समागवृ्मी | पुरम्‌ = परप नाराय्णकरे म) 
बृत्तिः = प्रवृत्ति 4 प्रपद्ये रारण ह 
_ ( तरिसतार (उस प्रकारद्द 

स | प्राप्त हुई हि निश्रय करके ) 
भगवत्माप्तिवाले निमौनमोहा जि तसङ्दोपा 
+ अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 


न्द्रे विमक्ता [क 
दर्विमु्तः खखटुःखसंज- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत. ॥ ५॥ 

निर्मानमोहा, नितसङ्गदोपा , अःयात्मनित्या › 
विनिकृ्तकामा , द्वन , विमुक्ता , घुखटुः खपे › 
गच्छन्ति, अमूढ , पदम्‌+ अन्यम्‌, तत. ॥ “+ ॥ 
(नष्टहोगया दै (अच्छी प्रकारे 
त _ [मान ओर मोद |विनिटृत्त- _|नणहो गयी दै 
† जिनका (तथा) [कामाः | जिनकी 


(जीत लिया है (रेसेते) 
जितसङ्ग- ह दोप |सुखदुःख- _ । खुखटुः ख 


दषाः |जिनने (ओर) |सज्ञ नामकं 
(व ख- | दन्दैः = दन्दसे 
अध्यात्म । रूपमे ह निरन्तर विमुक्ताः = विमुक्त हर 
~= ज्ञानीजन 


नित्याः १ निनकी |अमूटाः 
(तथा) तत्‌ == उस 
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अव्ययम्‌ = अव्रिनामी वि 
पदम्‌ =परमपदवो = |गच्छन्ति- प होते दै 


प्मष्दक्न्ष्ण न तद्भासयतं सधा न गश्याद्भूा न पावकः | 
8 नका 


म," यद्त्वा न निचतन्ते ताम परमं मम ॥६ 
न, तत्‌. मानयने, सूरय , न, जयाद्धु , न, पायक 
यत्‌+ गन्वा, न, निवर्तन्ते, तत्‌, ध्रामः प्रम्‌, मम ॥ ६ ॥ 





आ}र- 
उम(सयम्‌ प्रकाय प्रकायित कर्‌ 

अ 1 मय परमपटको ) (भासयते) 1 सकता (तया) 
न. त्न, यत्‌ = जिम प्रमपटको 
येः नृय गत्या =प्राप्हाकन (मनुष्य) 

~ (प्रकायिन कर ।न्‌ पीटर नमासम 
४... । मक्ता है निवर्तन्ते = | नल जने ह 
न्‌ न तत्‌ = वही 
त्राह" = चनमा (ओग) मम =मग 
न्‌ त्न प्र मम्‌ - पुरम 
पावक" = अग्रिही श्राम ~यम 


-गगव मसगया जीवन्टराकः जीवभतः सनाननः । 

९१०६१ प) ^~ (~ ~ प्रचर नरप १८ 
सनःप्र्रानान्द्रयाण वरःतिम्धानि व्ए्ूते ॥ < ॥ 
ग्म ण्द॒ अन, जीप्त्व्रा जीपरभृर न्नार- 
मन पष्रनि सद्छिप्राणि प्रवनिम््ानि रउ, < | 
१ „  -परप्-इ्न- 

सावब्मपुः = प्ये च्म सपु =म्न 
जावमृत - या जीयप्मा व = 
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मनस॒हित 





सनातन; = स्नानन | मन" | 
अंशलः =अग दहै | पष्ठानि ` 1 पाचौ 

८ ओर बही इन ) [इन्द्रियाणि उन्धियोको 
प्रकृति- _ [त्रिगुणमयी | क आकर्पण 
सानि ` 1 मायामे यित दुई ` र 1 करता है 


गहु ष्णन्ते सरीरं यदवाप्नोति यच्राप्युत्कामतीश्वरः । 
जीवात्मा के गृहीतैतानि संयाति ९ 
गमनका चिषय) मृहीत्येतानि संयाति वायुगन्धानिवादरायात्‌ 1 ८ ॥ 
शरीरम्‌, यत्‌, अराति, यत्‌, च, अपि, उत्करामति, इव्वर , 
गृहीत्वा, एतानि, सयाति, वायु , गन्प्रान्‌ , इव, आगयात्‌ ॥८॥ 
कने क~ | 
वायु; =वायु | उत्क्रामति~व्यागता हं 
आशयात्‌ = गन्धके स्यानमे (तस्मात्‌) = उससे 


गन्धान्‌ = गन्धको | _ ~ ` _ [इन मनस॒दित 
ह्व॒ =जैसे |पएतान = { उन्दयोको 
( म्रहण करके > | गृहीत्वा =ग्रहण करके 
जातादहैवैसेद्दी) ।च्‌ = पिरि 





, _ (देहादिका [यत्‌ जिस 
दरः = । स्यामी जीवात्मा | शरीरम्‌ = ररीरको 


अपि =भी अवामोति नप्र होता है 
यत्‌ जिप्त पहिले (तस्मिन्‌) उसमे _ 
(शरीरम्‌) । शरीर्को संयाति ` जाता दै 





श जते विमागरदहित सितं हुमा मी मश्चकाश्च धरोमें पृथक्‌ पृथकृकी 
भति प्रतीत ष्षेना है वैसे ष्टी स्व भूतम प्कीरूपसे स्थित हुजा मी परमात्मा 
पृथक्‌ एक्क) साति प्रतीत होता दे सीसे देम सथितं जीवात्माको मगत्रानूने 
सपना सनातन अश्च कदा हे । 


अव्याय १८५ २६७ 





मन-नटति- श्रूत्र चर्यः स्पदवं च रसन वाणमव । 
1) जीवामः च वेपरयाचपसव (१ 
(अ अधिष्ठाय सनश्नायं विषयानुपसेवते ॥६॥ 
व श्रोत्रम्‌. चक्रु. स्प्जनम्‌, च, रसनम्‌. प्रणम्‌, एन, च, 
अ्रिष्टाय मन, च, अयम, त्िरयान्‌, उपेते ॥९] 
जीर उस प्ररीरमे भ्पिन दुभा 


अयम्‌ = यह जीवामा व्च ओर्‌ ( 

श्रात्रम्‌ = थत्र मत्‌ः = मनक ध 
चक्षुः = चश्च (आश्रये कग 
च ओर यधिष्ठाय =. अतत उन 
रपणनप्‌ = त्वचाका सवन सन्रेमे 
चु तथा एव नही 

रमनपु =रमना पिपमाव = विपरा 
प्राणम घ्राण उपमेवने न्न छन्ना र 


नणान्ठिनिमं 
' : "ग्ण उत््रामन्त श्धित वापि भुद्धान वा गुणाच्ठ्ितिम्‌ | 
पिरि व्ग-मादो प्रयि 
1 व्रिग्रदा नातपव्यन्निं पथ्यन्ति जानचश्चपः॥ ० 
4 सन) उ्रतमन्तम्‌, ग्नम्‌ वा अरि नश्नानप, 2, 
नग { श्म प्र्धि. न अनुप्यनिनि वव्यरनिकि, तवन ४ 


[प्त } घ+, परन्‌ 2. 
रत्‌ ( छारीर गवर त्रा 
क्रामन्तम्‌ ` | उने कण्ठ गुणा- (6 
पा य्वा ्ज्निम 14 

सशरम्‌ {25 छा 
गितिष्‌ । । 6 इ 
(* -१५ तर [तमः स 
९ त्‌ > 

श 0 ~. 


{भ्ग्‌ ६५ श्लएरतास्सय र कर 
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ज्ञान- ज्ञानरूप | ( ज़ानीजन ही ) 
च्चुप ` । नेत्रोवाले ,पञ्यन्ति = त्से जानते है 
( » 1 यतन्तो योगिनञ्चेनं पञ्यन्त्यात्मन्यवस्धितम्‌ । 


यतन्तोऽप्यक्रतात्मानो नेनं पत्यन्त्यचेतसः ॥ 
यतन्त , योगिन , च, एनम्‌, पय्यन्ति, आमनि, अवस्थितम्‌, 
यतन्त , अपरि, अकृतात्मान , न, पनम्‌ , प्यन्ति, अचेतम ।११। 


क्यफि- 
योगिनः = योगीजन (भी) | [भिन्दोन ध 
नि व 19 
1 तमानः | गु द्र नदीं किया 
अवसितम्‌ = स्थित हए (है ( रेते) 


अचेतस्‌ = अज्ञानीजन (तो) 
यतन्तः = यत करते हए 
यतन्तः यत्त करते हरदी अपि मी 
परयन्ति = त्से जानते है । एनम्‌ = आत्माको 
न्‌ --नहां 
च्‌ ओर । परयन्ति = जानते हं 
परलरकेन यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
की भ ८ 
"व ' यच्चन्द्रमसि यच्चा तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 


यत्‌, आदित्यगतम्‌, तेज , जगत्‌ , भासयते, अखिलम्‌ , 
यत्‌, चन्द्रमसि, यत्‌, च, अग्नो, तत्‌, तेज , विद्धि, मामकम्‌।१२। 


एनम्‌ = = इम आत्माको 


ओर हे अर्जन- 
य॒त्‌ = जो | आदित्य- सूर्यम स्थित 
तेजः = तेज गतम्‌ हआ 


एप, ग्य) 
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अखिलम्‌ = सपर्ण _ त्‌ =जो (नैज) 
जगत्‌ =जगत्क ¦अघ्रों = अग्रिमे (स्थितहे) 
0 र 1 कराह ¦ ततं उनको (त) 
यत्‌ जो (तेन) मामकम्‌ = मेगही 
चन्द्रमसि = चच््मामेग्थिन है, तेज = तज 

(आर) विद्धि =जन 


` गामाविर्य च भूतानि धाग्याम्यटसाजसा | 


पुष्णामि चोषधीः सवौः सामा भूत्वा रतात्मकः ॥ 


› गान्‌, आग्रिद्य, च, मनानि. गरयामि अहम. ओजा, 
2 ठै [क क ^ [क्‌ 
४ ~ पुष्णामि. च, ओपी + मरवा , मोम , भृन्वा, स्मामक्त ॥१२॥ 
न व्च ओर हर र्मम्डरू्प अदि 
१ मृ प्रश्न अम्‌ त्मरऋ*= 1 अन्नम व 
ट मी) ( श 
राम्‌ = पथिवीमे मामः =चन्रमा 
धिः , =. ~ 
४ 4 ~ ह यृररत्‌) मवा हि सध 
आजा ˆ= अपनी दात्तिमे व 
(क ४ भ १३ ~ ॥ ॥ 
तान्‌ मत्र भृतक श्रूपधा - णः 
ध्रार्यामि ~ गरण्‌ वरना 3 
य ~ ओः पुष्णामि 2' रः 
# ९१ ^~ 


व वरानन न ल्ट] ~ प्राणिनः दलम ५ 
सवृ व्रः भृत्य ना दला: | 


प्राणापानससायुत्तःः पचाग्प्तं चतरिध्रसः 15 ५. 


9 = "4  । 


~~ ^~ 
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तधा~ 


अहम्‌ न्मे( दी) (प्राण ओर 
प्राणिनाम्‌ = सव प्राणियक्रे | व ष अपानसे 
देहम्‌ = ठगी शृतः (युक्त हआ 


अभितः =-सित दभा ¦ चतुर्विधम्‌ = चागप्रकारकरे 





वैरवानरः = वरेध्यानर अध्चिरूप अननम्‌ ~= अन्तको 
भृत्वा =द्येकर पचामि =पचानाह 
प्रभावमष्िनि सर्वस्य चह्‌ हदि सेनिविटे 
मगवान्‌ कै 


मत्तः स्प्रतिज्ोनमपोहनं च । 

वेदश्च स्ररहमेव वयो 

वेदान्तक्रृदधेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ 
सरव॑म्य, च, अहम्‌, हदि, सनिषिष्र , मत्त , स्मृति , 
ज्ञानम्‌, अपोहनम्‌, च, वेदे , च, म्र, अहम्‌, एव, 
वे , वेदान्तकृत्‌, वेदवित्‌, एव, च, अहम्‌ ॥१५५॥ 
चच ओर | (तपा) 


अहम्‌ मे (दही) मत्तः -मेरसेदी 
सर्वस्य = सव प्राणियों ध 


स्वरूपवा। कथन। 


हृदि = द्दयमे सप्रतिः =सति 
„~,  _ (अन्तर्यामी. [ज्ञानम्‌ = ज्ञान 
संनिविष्टः = {सूये स्थित ह ।च = ओर 





# मक्ष्य, भोज्य, रद्य अर चाप्य चेते चार्‌ प्रकारके अन्न षटोते है, 
उनमें जो चवाकर खाया जाता है वद म्य दै ससे रोटी मादि ओरजो 
निगला जाता दै वह मोज्य है जैसे दूध आदि तथा जो चादा जाता दै वह रेष्य 
है जैमे चरनी आदि ओर जो चूसा जाता ई वह चोध्य है जैसे ञ्ख आदि) 


अन्यि १५५ २७ १ 
अपरम्‌ पं श अपोहन ६, वेय जानने 
(मवति) = होता हं । नेत्य द्र(त) 
न्च ~ ओर चदत्तकृप्‌ त न्तका क्ता 
त्न च्च -- अर्‌ 
मच -- यर र 
च्ेदः = त्रदोद्राग देदयिन्‌ = 1 जननेमल त 
अम्‌ = भ्र अम्‌ र 
त्त्‌ ही | ह ही (इ) 


~ =~ द्रविमा परस्प सक छरा व्चच) 
न रः म्ण भृतानि नुरटस्थाऽधर उच्यत्‌ ॥\६६ \) 


= -१ पुरम करे, श्र च् अन् तरर 


नर मग, लनानि ठट दर उन्न +“ | 


तात, मन्‌ ममारप नर ~ «1 
श्रः ~ -वाल्मव्ाप्‌ ~प । 
य्‌ र टर 

ध्र, ` शतार पुर 


। 


अतीतः 
च 


अविनायी 
व्रात = 1 श 
अधरात्‌, = { जीवा्मामे 


अपि =भी 
टतम्‌ =उत्तम ह 
अतः = च्चन्िय 


(+) 
ब 
त. माम्‌ ण्ठम्‌, 


म स्पिन मजनि, 


मारन्‌ 
पव्‌ 


=? मारन्‌ 


य्‌, ध जो 
अममृद्रण साना परपर 
माय ~ मेरे 
पुरपानसम्‌ परपरा 
जानानि जानना 


` ट्ति गुघ्यनम 


अप्याय १५ 


= सवरथा अनीतह 
= अर (मायामे धिन) 


पुरुषोत्तमः 


प्रथितः 
अन्म 


जानाति 


म्‌ # 


- टम प्रकार न्मे सथविनं 
मो 


सववान 


मायु 
भजति 


~ (म 
गृत्रनात्न. 


न या मामवमसमर्या जानाति पुरषात्तसम । 
म मर्वेविद्रजनि मां मर्वयत्रन नागतं ॥२६ 
अनम 
माम. 


पुत्तम्म 


47.11 <॥ 


चर 
------ *~---- 
447 4 ^ 
~ 
~~" ~= ----+~> 
{ ए) ष + ¶ 


टाम्नमिदसनः, सप्रानप ; 
णतदनुदः नरा बुखुसारसवात्तर-तन्र यय 


~+ ¦ ~ 


श 1 = £ 11 


ॐ श्रीपरमात्मने नम 
न म 
उदः यूः घूः १ द्ध र & । 
उनः प(इलः(ऽध्याःपः 
प्रधान विषय? मे ~ नक फनमहित दवौ मार माच्ररो पदान 
कथन । ( ६-२० ) आद्र सपटदावापे रघ्षण ओर उनफरो ञ्णेगतिका 
यथन 1 ( 2४-=४) शान्बपमिपरोत आचरर्णोक्ो त्यागने जर छागे 
अनुकूल चरण उरनकरे सिय प्रेरणा । 
श्रीभगवानुवाच 
ज दिज्ानयागन्यव्रसि तः ग्र 
अभय सत्संश्ुदधिज्ञानयागव्यवयितिः । 
सखाध्यायस्तम आजम € 
दनि दमश्च यन्त्र खाष्यविर्‌ आजवम। {॥ 
अभयम्‌, स्वमयद्धि , जानयागत्ययस्थिति , 
दानम्‌, दम , च, सत्न, च, खाव्याय , न, आजन्म ॥ ४ ॥ 
उसमे उपरान्त श्रीकष्ण भगान फिरद्रारे, ह ~न दनी 
ग्पद्रा जिन पुर्पकिो प्राक्च { नथा जिनक्रा आमु सपद प्रर £ 
ट्रे रक्षण प्रथय प्रयवः पालना ए उनमेय-- 


यमयम्‌ = सर्वथा सयवा अमाय 

ग्वसंशुद्धि ~सत करणया अन्ती प्रकार द 

तानयाग- 1 तच्यल्लानव, गपि -यानयनि {रि 
~ न 

स्ययास्रात | {द्र स्विति 

प्य - सर 


दानम्‌ परिप्वि, तान ( = 
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दसः = उद्रयोका दमन 
यनन भगव्रतपूना ओर अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मोका 
। {आचरण ( एव ) 
, _ (वेद जासरकरे पटनपाटनपूर्वका भगवते नाम 
न अर गुणोका कीर्तन 
न्च नया 
तप" = स्वपर्मपाठनके लिये कष्ट महन करना (ण्व) 
न छरीर ओर उन्ियक्रि महित अन्त करणकी 
जवम्‌ = 1 
सरटना 


द सपरके अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपश्चुनम्‌। 


भर्िसा आदि ~ ड "क 
११. -्रम दया भूतेष्वलोटप्वं मादव हीर्चापङम्‌ ॥२॥ 
कयन । अर्हिसा, सव्यम्‌ , अक्रय , त्याग , गान्ति , अपैश्युनम्‌ , 
टया, भूतेषु, अलेनप्वम्‌, मार्दवम्‌, ही , अचापलम्‌ ॥ > ॥ 
तथा- 


मन वाणी ओर रीरसे किसी प्रकार भी 
अर्स == 1 किसीको कष्ट न देना ( तथा ) 
सत्यम्‌ = यथार्थ ओर प्रिय मापण # 


अक्रोधः = अपना अपकार करनेवाटेपर मी क्रोधका न होना 
त्यागः = कमेमिं कर्तापनके अभिमानका त्याग (एव ) 


क { अन्त करणकी उपरामता अत्‌ चित्तकी 
शान्तः =] चश्चरताका अभाव ( ओर ) 
अपैड्यनम्‌ = किसीकी भी निन्दादि न करना ( तथा ) 
पूतेषु = सतर भूतप्राणियोमे 
# अन्तं करण मार इन्दरियोके द्वारा चैता निश्चय किया दो वनेका 
चैमा ष्टौ प्रिय शन्दौमं कदनेका नाम सत्यमापण दै । 


~~~ 


अध्याय १६ 


ट्या 
अलादप्म्‌ 


टिनुरहिन द्या 
इच्रियाका व्रिपठके साय 
सक्तिका न होना ( ओर) 


२५७९ 


नपोन होनेषर भी 


मादम्‌ =कोमटता ( तथा ) 


हीः 
अचापलम्‌ 
~> तजः क्षमा धृति 


(4 
~ 


१, 


= लेक ओर गा्नने वरिष आचन्णनस्नना 
= त्यथ चे्ठजका अमाव 

लाचमद्राहा नातिमानिता | 
मन्ति सपदं उवीमभिजानस्यव बात ॥२॥ 


न्ना (जर) 





नज, क्षमा, ग्रति, योचम्‌ अद्रोह नानिमानिता 
नपन्ति, मपदम्‌ , दरवीन , अभिजातस्य तारत | ३ ॥ 
ना- 
नज; = नज (अनम पूजन 
क्षमा श्नमा नाति- | ऊभिमा = "भ्य 
(म (~ । सममनानठ 1 =+ 
व 1 
भराति; न=जत्रय (| 
( ओर ) भारत = श्नं 
< वार नरका टवाम्‌ =: 
धोचम्‌ = ( ठ भा (4 ५ 
1 युद्धि (एव ) संपदम्‌ -न्प्मः 
धटाः - ( पिसीमेमी जद अआभि- (~ 
। भापरका नलेन लानम्य 1 


अर 9 


दरि 
भूवान्ते 


३७८ श्रीमद्रगवद्रीता 





नकेपने नादरो दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कोधः पारुप्यमेव च । 

रप्यगा गन अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमायुरीम्‌ ।9॥ 
टम्भ, दपं, अभिमान, च, क्रीध , पारुष्यम्‌, ण्व, च, 
अज्ञानम्‌, च, अभिजातम्य, पार्थ, सप्रदम., आसुरीम्‌ ॥४॥ 


अरर 

पाथं दे पार्थ | पारुष्यम्‌ = कठोर वाणी 
दर्भः = प्रखण्ड | ( एव ) 
दपः = यमण्ड ।अज्ञानम्‌ = अज्ञान 
च = आर्‌ |एव =भी (यह सवर) 
अभिमानः = अभिमान | आसुरीम्‌ आघुरी 

= सपदम्‌ = मपदाका 
क्रोधः = करोष 'अभि- (प्राप्त हए्‌ पुरुषके 
च = आर । जातख । (लक्षण) 


दैवी गौरगङप दैवी संपद्विमोक्षाय निवन्धायाघुरी मता । 


"=" मा शुचः संपद्‌ दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥५॥ 
देवी, सपत्‌, त्िमोक्षाय, निवन्धाय, आसुरी, मना, 
मा, युच , सपदम्‌ , दैवीम्‌, अभिजात , असि, पाण्डव | 

उन दोनों प्रकारकी सपठाभमे- 

देवी संपत्‌ = दैवी सपदा (तो) | मा शुचः = गोक मत कर 
विमोक्षाय = युक्तिक ल्व (आ) (य॒तः ) = क्योकि ( त्‌.) 
आसुरी = आघुरी ( सपदा ) वीम दी 
निचन्धाय = वाधनेके ल्य दनम्‌ = 
मता =मानीऱ््दै |सषदम्‌ = मपदाको 
( अतः) = मव्य अभिजातः = प्रप्त दभा 


पाण्डव =टे अजुन (त्‌) [अपि =है 
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व स भतसर्मौ न ८ स्मिन्देव 
न्न्ब्दाः लोकेऽ आसुर एव च । 
भ [ स्रभापें 


- ५ ठेवा विस्तरदाः ्रोक्त आसुरं पाथं म॑स ॥६॥ 
; चनया; भूतसर्नौ, लेके अस्मिन्‌, ठेव, आदर , एव च, 


- -1-) ठ वित्ता › प्रोक्त , आघुरम्‌, प्राय, मे, श्रणु ॥६॥ 


148 जआर- 

पाथ = अर्जुन दरव = टंवोका स्वभाव 
अमिन =ञ् एव॒ नदी 
रफ =लोकम प्रिसतरयः= विन्तारप्वक 
मृतमया = भतकि खमाव प्रोक्तः =क्ठागगर 
द्रा _ =दो प्रकारके ( अत" )= उनच्पि ( अ ) 
( मता ) = माने गये है८टक नो) अनुरोने 
द्व्‌ = उवाक्र जंसा आसरम =° सवनाव (नी) 
च्‌ = अर ( दृसरा ) त्म्निन्पूवज 
आयुर =अयुगेक्रे जसा मे ~ ममे 

(स्ने) श्रृणु गुन 


प्रतत्तिच चिवत्तिच जना न विद्रनमयः । 


याचं नापि चाचार न सत्य तप॒ विदन ॥ “| 
ण्रयनम च, निवत्तिम्‌, च जना. न द उरग 


२ नाचममर्न, अपिरन आन्छरे न.मयय व 


३ ८० मोम्‌-गनररीता 


नं नना . न्‌ भ्न । 
तिद --जानतेदे आचार = मेढ आनगण दहै 
( उनल्ि ) न = आर 
नेषु = उनम =| - न 
न -न (नो) | मत्गम्‌ - ग यभागण 
_ {नार मीकरकी | आपि टी 
वा न्ति नियते =“ 
' असत्यमप्रतिषएठ त॒ जगदाहुगनीशभगम | 
न वि ॥ के 
, अपरस्परसंभृत किमन्यत्कामटतुकम्‌ ॥८॥ 


अगगम, अप्रतिष्रम, ने, गत, जार, अनाधमम्‌, 
अपरस्मररनतगण, पिम, अन्यत्‌, कामटनुकम्‌॥८॥ 
नृ्ा~ 
{न असुरी प्रकि- | ध (अपने अप्‌ खी 
- } वाद मनुष्य पुरपकरे मयोगमे 
~ संभृतम्‌ >| 
८ उप्पन द्दह 
आदः =कह्ने (कि) (अतः ) = मच्ि 
जगत्‌ = जगत्‌ काम- { केवर भोगोको 


अग्रतिष्टम्‌= आश्रयरटिन (ओ, (द ¢ व्यि 
1 अन्यत्‌ = सके सिवाय ओर 


अनीश्वरम्‌ व्रिना द्वके क्रिम्‌ =क्याहै 
गार्गीति" एतां दष्टिमवष्टम्य नएटात्मानोव्पतरुदय 


के 

= १०१ प्रमवन्त्युग्रकमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥&॥ 
एताम्‌, ट्टिम्‌, अवम्य, न्टात्मान , अल्पदुद्धय 
प्रभवन्ति, उग्रक्माण, क्षयाय, जगन › अहिता ॥९॥ 


, 
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हय प्रकार 
(षूः -= ध | सवका अपकार 
दृष्टम्‌ = मिध्या जानक्ो । `  ( करनेवाटे 


वषर [3 पैः ~ अवटम्बे करके उग्र १ 
यवस्य बरटम्न करके ड । कर्करा मनष् 


(नष्टह्य गया कर्माणः 


नष्टान्मानः = {दे स्वमाव ( केवट ) 
जिनका (नथा जगतः = जगतका 
अन्पुदधय मन्दत वुद्धि { नाया करनेन 
अन्तुद्ध ८ ^ 
च 1 जिनकी #. (च््यिद्ी 


(पतव) प्रभवन्ति =य्पननहनेरै 
) काममाध्रितय दुरं द्म्भमानमदान्विनाः । 
ह व 
नाटा गृहयत्वाराद्धाहान्पव्रतेन्तऽशुचित्रनाः॥ १ ०॥ 
कामम, अश्रिवः दूर्‌ दम्भमानमदान्निता , 
माति गृहीवा, अम ग्राटान , प्रव्नन्न स्ुचिन्न ४० 
जार व मनुष्य 
दग्ममान- _ {दग्भ मानओार यम्‌- 
गढान्वरतना (मदमे युत्ता ट्ण दरा्टान 
दृ्पूर 1 विम प्रकारथी गृहीन्वा > शः 
‡ पर न्तरा 
र (न पृण हना ॥ 


पनम्‌  वामनाञक्रा अछा 
गाध्रत्य -जामग स्ख यता 


। तिधा 
[1 106 ६ (म = 
प्रत्त - उत्गनरः प्रयतन्ते ~ 


शि ॥ + २१ 9 ९ 


9१ 


३२८२ भीमट्गनरीना 


` चिन्तामपग्मियां च प्रटयान्तामुपधरिताः । 


कासापसागपफरमा एतावदिति निश्चिताः ॥२२॥ 
चिन्ताम्‌, अपम्मिवाम च, पन्यान्नाम, उपाधिना, 
क्तामपभोगपरमा , पनात्‌, रति, निलिना ॥27?॥ 


तथा 7 
| मरणप्नत कामोप- |य्‌ भागिक 

र पन्तामू | सनेव भाग- वि ॑ भोगनेम 
अपग्मियाम्‌ = अनन्त प्रमा, | तत्पर रण (णय) 
[त्रिन्तां 3 र रलनापात्र 
चिन्ताम्‌ =निन्ताओको ता. + | व 

~, (आय क ६ हा जनने 
उपाश्रिताः - | इति छने 
च ~ आर निधिताः = माननेन ट्‌ 


1 आदापायरतेर्वदाः कामक्राधपगयणाः | 


टटन्ते काममागार्थमन्यायनार्थसचयान्‌ ॥१२॥ 

आयापारगतं , व्रा, कामक्रोपगयणा , 

इ्टन्ते, कामभोगा्थम, अन्यान, अर्थस्यान्‌ ॥१२॥ 

इसटिय- 

अ [आयगाख्प काम्‌- वरिपय भोगाकी 

व सैकडो भोगार्थम्‌ = पिके चयि 
~^“ 'कासि्येसे अन्यायेन = अन्यायपूर्वक 

बद्धाः = ववेडइपए अर्थ- धनादिक वहसे 

( ओर ) , सञ्चयान्‌ ˆ । पदार्थोको 
कामक्रोध- काम क्रोवके 
परायणाः 


| ( सग्रह करनेकी ) 
परायण इए ! ईहन्ते चेटा करते है 
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इदमस्तीदमपि मे विष्यति पूनधनस ॥१२॥ 
ल्य, अ, मया, छय्वम्‌ , इमम्‌, प्राप्स्य मनारयम्‌ . 
उदम्‌, अन्ति, वटम्‌ अपि, मे, भविप्यति. पुनं . वनम |१३॥ 

रीर उन पुस्पं विचार टम प्रकारक लन ह कि 


मृगा न्मन म मनर पाम 
यच = आज ब्दम्‌ = उतना, 
च्टम्‌ =गट (नो ) धन॒म्‌ = = भ्न 
लच्धमृ पागह(अर अनि =ह (स्र) 
त्मम्‌ 3 पुत्‌; ग) 
मनारथमु = मनोरथा भृपि = 
प्राप्यय प्रा्तहाऊमा ट्म ण्ट 

(नग) भपिण्यनि -न 


1 


अमा मया हतः यच्रह्निष्य चप्रगनपि | 
टव्वग सह नायी मिया वन्गन्द्दी ॥> ॥ 
शव], मया त्न त , एनिष्य चच आदरः र 


र्य , अत्म सपत्म मामीर्निद्ध क 7 , च! 


धि नभा- 
यमा ५ हनिष्ये ~ 
श +. शए्सु 
मया सर द्राय स्नुः 
प्तः मारमा (य सद्‌ 
<एसच्‌ (0 € 
9 | श्वासा 


नतेमटूमःीत 


९ 
[प 
2 


लिटः सच निम > त्रस्त नुन. ^ ओ ) 

4 श १ स्क ( एन ४ सुती मुनी द्र 

अटामि -लवानप्सि ऋ -म्ति सद्मा सया 
„ तलानविसोितः २ विमाटि ताः ५ 


गधये दस्यम 
उगत , अनिलन मन. अमि, क = , अन्ति सत 
नवा, य्न लसि, सेदि. शति {नपिमेहिना 2५ 
नभा न 
अष्छः = वड पनन अमति ~+ (म) 

( अर) ध्ये = ग्र करा 
अभि- _ \ वः कुट्वयास दासि - देङण 
ध; ५ तदिव हलो प्रा 

ह य = होऊगा 
सया मेर ध 
सच्द ~ यधन ति 2 प्रकास् 
अन्यः ~~ दुमग अज्ञान्‌ . ॥ भ 
7 -- कौन विमेहिता = मेहित 
॥. „ नवनि्विभ्रान्त सोद {: \ 
व प्रस्त कामसोगेपु पतन्ति नरैः भवे १ ९ 
प्तः अनिकव्वि्विषान् सेदनाटसमाद्ल 
परस्ता › काममेष पतन्ति, नरक अश्च १९ 
खट्टे य~ 
उलिर्चः (अनिः प्रका त 
त ~ श्रसित सोदजाल जार- = 
विभ्रतः (न्त मता जलम के 
इए. (ए ) 
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काममोगेषु = विप्रयभोगोम अश्रुचा = महान्‌ अपतरित्र 
अत्यन्त सरके =नन्कन 

आसक्त हु पतन्ति -गिने है 

) ्टनि- आत्मसंसाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः । 


प्रसक्ताः = 1 


"न ' यजन्ते नामयनेस्ते दम्भनाविधिपूर्वकम ॥१७॥ 
आत्मसभाविना स्तन्धा वनमाननतान्त्ना . 
यजन्ने नामयन्न ने, दम्भेन अग्रितिपूर्वकम |] 
नधा- 
ते =व अवरिधि- _ [यान्तम 


* ४ ट 
[अपन अप्रका पवकम 
दी त्र ६ 
५ [3 ॥ = 
माननेवार नामयत =4मत्= -न- 
~ 


आन्म- 
संमाधिताः 


ग्तत्धाः च घरमण्टी पुर दर) 
॥ (वन आर दग (> 
नमान्‌ मानते, म्ले त | 
मदान्िताः | "` ` । 

ठ नृता ल्य शन्ते ~" 


अहटवनर चन्द दष वनम कराध य मश्ना. | 


र [क 


सासान्सपरदटप प्रहि पन्ता(ग्यसतन्‌] 1: 
# 


३८६ लीगद्रगतीता 


चच = आर ५ (अपने ओर 
ध धरम = नो दिनः त्प्‌- नमर 
क्राधरम्‌ = गक 0 = | नमराक्रे 
मंधिताः =पराणह्‌ग प्नं, "५९८4 (गरी (खित) 
= मुडा अन्तर्यामीसे 


अभ्य- 1 -गगक्ीनिना माम्‌ ४ 
सयाः । कग्नेा पुरु प्रद्धिपन्त' = 2ेपकगनेगेदै 
रेप रगनेगञे तानह द्विपनः व्रन्मताग्प नराधमान्‌ । 
व लिपाम्यजग्रमनुभानापुरीप्ेव यानिपु ॥१६॥ 
नान्‌. अद्म टिक्नि , गन्‌ ममगितु, नगव्रमान्‌, 


पाश्चि। 
क्विपामि, अजसम्‌ , अद्युमन्‌ आमुगीवरु. ए, गरोनिष || 2 ९॥ 
ण्म 
उन संसारेषु = समासे 


तान्‌ = 
द्विषतः =दरेप करना अजस्रम्‌ = वारम्वार 


अशुभान्‌ = पापाचारी (जार) आसुरीषु = अघुरी 
क्रूरान्‌ = रकम योनिषु = योनियेमें 


नगधमान्‌ = नरावरमोको एवं दही 
अहम्‌ = धिपामि = गिराता ह-- 
अर्थात्‌ गकर कूकर आदि नीच योनियोमे दही उत्पन्न 
करता ह्र | 


एन नाते आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
१ मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
आसुरीम्‌. योनिम्‌, आपन्ना , मूटा , जन्मनि, जन्मनि, 
माम्‌, अप्राप्य, एव, कौन्तेथःतत +यान्ति, अधमाम्‌,गतिम्‌ ॥२०॥ 
इसल्ियि- 
कौन्तेय नदेअर्जुन मूढाः =वेमूढ पुरुष 
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जन्मनि = जन्म ततः =उनने मी 

जन्मनि = जन्मम , अधमाम्‌ = अति नीच 
आयुरीम्‌ = अआमुरी "गतिम्‌ = गनिको 

यानम्‌ = वनिका एव॒ दी 

आपन्नाः प्राति म यान्ति =प्राप्तहतेह गत्‌ 

माम्‌ नैनो 1 नरकान 

अप्राप्य =नप्राम होकर डन 


, मो" त्रिविध नरकम्यद्र द्वार ना्ानमात्नः | 


र^भुस्प 
नान कमः क्रधस्तथधा लानस्तस्पादढतत््रव त्यजत | | 
य्थन। त्रिव्रिधम्‌, नरकस्य, ददम, द्रागम , नायानम , आम्न . 
फाम , कोच , नया सोम नम्मात्‌ ठनन.त्ण्म -र्द))र४)) 
जन + नर्जन- 


वगम = वम आरन्मनः=शगमाकता 

राधः कति ~ == > 
६ = तग ना्नम्‌ = ॐ2 7 - 2" 
लाभः = ल्य व 
ष््मू गृह त" 

द्रिव्रिभरमु - तीन प्रयत्न फलन ह 

नरवर^्य लरकत त्रयस १ 

प्रम्‌ न, त्प्ज्ञन्‌ -- -- -- - 


पतात्रसचाःः कान्तय नसाटाररिरतम 
प्राररत्प्रात्सनः पप॒स्तता गनिं पया नर्म 


३८८ लीमत्गवद्राना 


ण्न विनुक्त . कोन्नेय, तमोद्रि , निधि नर, 
आग्नि आमन, स्य, तत. यानि. परमम. गनिम्‌ ॥२२॥ 


ध त्योकि- 
कान्ते =रे अर्जन आनक { आण 
त्रिभिः =तीनो ततः उमम (वह ) 


तमोद्रि, नरके द्रारमे प्रगम्‌ -- परम 
विगुक्त' =युकट्अ+ | गतिम्‌ =मनिको 


भरः = पुरुप | भ्रात्ति जाना टै अर्थात्‌ 
आत्मनः = अपने मेरेको प्राप्त 
श्रेयः = कल्याणका | होता है 


वा्विध्कि यः सास्रविधिमुत्सञ्य वर्तते कामकारतः । 
6 सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥ 
वाङ निन्दा । य , गाखविप्रिम्‌, उत्सृज्य, वर्तने, कामचार , 
न, स , सिद्धिम्‌, अवाप्नोति, न, सुखम्‌, न, पराम्‌, गनिम्‌ ॥२२॥ 


आर- 
यः =जोपुरुप वर्तते वर्तता 
शाघ्- __ {(गस्की |स = वह्‌ 
विधिम्‌ ` | विधरिको न =न (तो) 


उत्युल्य = त्यागकर सिद्धिम्‌ =मिद्विको 
कामकारतः = अपनी इच्छसे अवा्रोति =प्राप्तदोतादै 
# अर्थाच काम, क्रोध भौर नोभ आदि विकारे छटा हआ 1 
नै भष्ने उडारफे किये भगवत्‌-आक्षानुसार वर्वेना हो अपने 
करयाणका चरण करना है । 
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~--- ~ < धि 


( ओर ) त्‌ दः) 
न्‌ न , 
पराम्‌ परम |सुखम्‌ = खख्को ( हौ ) 
मतिम्‌ = गतिका (तधा, | ( प्रामलोनाहै) 


"= तस्माच्छां प्रमाणं ते कायौकार्यव्यवस्िता । 
ग। ज्ञात्रा गाखविधानोक्तं कम॑ कतमिहार्हसि ॥२४॥ 
नम्मात्‌, याम्‌. प्रमाणम्‌, त, ऋार्याजार्यव्य्जरि पते 


नाला, गानलविवानोक्तम्‌ . क्म. कलुंम्‌ उह. ञ्नि ॥२४॥ 





तम्मा =त्ममे ( एवम्‌ ) = 

ते नमेयं तान्वा =जन्ट्र =) 
वार्याु्ु- _ | क 1 ि्रानानम्‌ |; 
वा | ५ 1 
व्राग्रम न्वा हा, व्रद्लुम 2, 


प्रमाणम्‌ प्रमाणत श्रनि 


ॐ श्रीपरमात्मने नम 


उमः घु >€ 
-यः सक्षदक्षोऽ€्कएयः 
प्र तान विपय-? मेद पकता यी शाम्पनिपपतपोरनप यरने 
वाला विषय । ( ७--->2 )} चार्‌ यता 11 जर नके प्रथग्‌ पृथक्‌ 
ञः \ ( २३--२८ ) तमत प्रोत पारय 1 
रन उवाच 
"विभि य शास्तविधिसत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
ध्याग कर भ्य ^~. + ना तः £ स्माहो न 
हे पूजन क्ले तेपा निष्ठा त का कृष्ण सच्छमाहा रजस्तमः | १॥ 
पू ~+ ८२. 
वकि पुरो ये, गासव्रिधिम्‌ › उत्सूप्य, यजन्ते, श्रद्रया, अन्विता , 
निष्ठे विपरयम ~ = 
तेषाम्‌ , निष्ठा, तु, का, कृष्ण, स्म, आहो. रज , तम ॥१॥ 


अजुनका प्रक्ष । 
ड्म प्रकार भगवान्‌ यचनोको सुनकर अर्दन तेटा- 

कष्ण न्क तेषाम्‌ = उनकी 
-जोमनुष्य निए = लिति 

साख _-आसखविपिवो फिर 

विधिम्‌ _कानसी ह 

ठत्सघृलज्य = व्यागक्र (केवर) (क्या) 

श्रद्धया = श्रद्यासे सत्वम्‌ = साचिकी दं 


अन्विताः = युक्त ध आहो = अथवा 
वादिकोका | रजः = राजसी (किव ) 
यजन्ते = { पूजन करते । तम॒ = तामसी है 
श्रीभगवानुवाच 


गु्णोकि णवि देहिनां ५ 
येके सर त्रिविधा मवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । 


तीन प्रकारकी 


सागि भय. नास्तिकी चे चेति तं 
सवामनिक मयः सात्त्विकी राजसी चव तामसी चेति तां णु ॥ 


का क्यन। 
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त्रिविधा, भवति श्रद्धा, ददिनाम, ना, खमावजा, 
सात्विकी, राजसी, च; एव, ताममी, च. उति, तम्‌ श्ग्र ॥२॥ 
चस प्रकार अर्जुनक पूट्रनेपर श्रीधाय मानवो टे नजुन-- 


देहिनाम्‌ = मनुप्येकी राजमी = गजमी 


६#। ~ वह्‌ च्च नध 
(तिना गान्टीर तामनी = नामनी 
सस्कारेकरे हति चने 
कदन) _ त्रिविधा = नीना प्रलण्की 
म्वमावने श रं 
वा = 
उन्पनन :* भवति हानी 
1 नापु =इन्मे' 7, 
नाविक = साच्विवी ( मन )=मेरः 
च आर श्रृणृ => 


7५ प्न 


` ष् गि 
। श्रदामयाम्य पुर्पावरा व्रन््" म पत स्‌. ॥३॥ 
नन्यानुर्प्ा सयग्य, शना त्ति 


7 गत्त्वानुस्पा मवग्य श्रद्धा नलत आगते | 


> ~ 
1) 


द्दधमित्र , अवम , पुरप्‌ य. पर ~- 


भारत्‌ = मागन्‌ सूयति है 
[ति न ध 
सरस्य सम्‌] मरण्यवपं अयमु # 
श्बेद्धा शरस परप र 
नन, < = “५, ~~~ 
सर्यालु- # र 


3 १. न. ५ 


दम्माहकार- 


संयुक्ताः 


¢ 
" 1 कषेयन्तः 
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(कामम न 

॥ अ 1 दपमना, 

क त ¦ छामतग- च 
ह ४ तानव =\ ओर वल्के 
य्‌ चलान्तरताः | अभिमानमे 
९१). [नी युक्त ई 

रारीरस्थ भृतग्राममचतत. । 


मां चेवान्तःरीरस्थ ताच्विख्यासःनिश्चयान्‌ ॥ 


कर्मवन्त , 


॥६। 
अन्त्‌" 


ठररय्ययु 


मायु 
व्‌ 


अयचेनम 


खारीरस्यम्‌. ननग्रामम्‌ अचेनम मामं 

च, एव, अन्त ठरीरस्यन्‌ , तान्‌ . विद्वि आदुरनिश्च7न्‌ ॥£॥ 
नधा जा- 

ठरीरग्थम्‌ = यरीरर्यमे स्थिन 
भूतग्रामम्‌ = तसमुदायक्रा* 


ओर्‌ 

_ {अन्त करणन 
` (गदिन 

= मु अन्न्यार्माकः 
= 


रर्पयन्तः- छया कर्न त्न 
तान =उन 

चतन" = निन" 
आगर ( ना -*। गन 
निध्यानं (7 

वटर = 


आहारस्त्वपि मर्वय्य व्रिपिधो मन्ति प्रि | 


यजरतपस्तथा दान तपा मदसिम्‌ श्र 11: 


~~ 


(1, 


1.1 
६ षाण; | 
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पन्न गगर कटूवम्टटवणल्युष्णती्णरुक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्य दुःखञाकासयप्रदा 


कटूचम्टन्ख्रणाद्युप्णनीन्णर्श्नविःाहिन . 








आहार , राजसन्व च्छा दृ खयोक्तामयप्रद्रा ॥ 2 ॥ 
आओर- 
| कटु = वटव ॥ रि त्र चन्त 
अम्ल चष्ट ट्‌ ््याका- _ॐगरागक 
सवण = द्््रणतुक्त मयुप्रठाः | उपलं ठगन- 
( आग ) "वार 
¦ अन्यरप्णं = अति गरम [वि 
| ( नश ) आप्नगः =" न्नव 
तीण नाण कएल) 
| र रत (आर) गाजयम्य क 
(वदान! टदाहकारव, (एव्र) प्राः न 
यातयाम गनरस पति प्रयुपिन चन्तं | 
उच्छ्िटमपि यामध्य माजन नासयदियमः ॥४ 1 
यादाम गतमन्नं पति पमिति च 


= ग्‌, अपि ज अम-पम्‌ 


त ग- 


३९.६ श्रीमद्रगवद्रीता 


अपि भीष ॥ तामस- तामस पुरुपको 
( तत्‌ ) = वह ( मोजन ) प्रियम्‌ ˆ! प्रिता है 


ध अफलाकाद्धिभियं्ञो विधिद््ठो य इज्यते | 
यष्टव्यमेवेति सनः समाधाय स साच्िकः ॥१ १ 


अफछकाष्धिमि , यज्ञ, व्िषिद्ट, य, इत्यते, 
यष्टव्यम्‌, एन) उति, मन , समाधाय, स , साचिक ॥११॥ 





ओर हे अर्डन- 
यः =जो मनः = मनको 
यज्ञः == यज्ञ समाधाय = समाधान करके 
(व अती [फल्को 

विधिदृष्टः =1 नियत किया किरि = चाहनेवाे 

आहे (तया) बगाष्ठनिः [पुस्पदरार 
यष्टव्यम्‌ 1 करना ही । इज्यते =कियाजाताहै 
एव कर्तव्यहै सः = वह (यज्ञ तो) 
इति =रेसे | साचिकः = साचिक दै 


= चक अभिसन्धाय तु फलं द्म्भार्थमपि चेव यत्‌ । 


इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
अभिसन्धाय, तु, एम्‌ , दम्भार्थम्‌, अपि, च, एव, यत्‌ 
इञ्यते, भरतश्रेष्ठ, तम्‌, यज्ञम्‌, गिद्वि, राजसम्‌, ॥१२॥ 
== ओर ॥ च्‌ = अथवा 
भरतश्रेष्ठ = दे अयन फलम्‌ = कल्को 
यत्‌ जो (यज्ञ) |अपि =मी 
दम्भार्थम्‌ _ केव्दम्भाचरण- अभिसन्धाय = उदैस्य रखकर 
एव केद्ील्यि |इल्यते किया जाताहै 


9 





तम्‌ = उम्‌ । गजयम्‌ == 
यत्नम्‌ =-ज्छा८(न, बिद्रि जन 


नमम र्शर व्रिधिहीनसयृष्रान्न मन्त्रहीनमदसिणम | 


श्ण । 


हि 


श्रद्धाविग्हित चन॒ तानन पग्चिध्षतं ॥१२॥ 


ति विहीन म अन्रृद्रा्न पन्त्रहीन मृ डा जम्‌ 
शद्रातरिसनिनि व्ह नाम्न पन्न ॥४३॥ 
नता 
त वि = 
नार्विधिन छर, 





॥ । हीन ॐर्‌ श्नरद्रा- { दन्न द्धा>े 
छ 0 1 ~ 
श गिन "पल, यमे 
मन्त्र तानप चना मन्तन नीग्ययुं चन्म ~=) 


अदध्िणमु -चिनादग्णि> परिच्शने =-= > 


॥# 
किष गफ ठव्द्विजगुमप्रानप्रूजन चाद्माच्च्म ! 


ककण" | 


न य {~ त्मना ञं न ~+ ग इ ( 
प्र्मवयमात्मा च यायुर न -द- 15) 
पदि गवृ मारपरर व= 


- 
लप्र कि ए 1 र ् 


अय १७ 


मानम 
श्रात्प्‌- ि { मलन निग्रह 
विनिग्रह  ।( आग) 


॥ 


भगवत-चिन्नेन इति =पने 


तर्नल स्वनात्र 7 > 


माब { आन =, ण त्प स=न 
नृनरुद्धिः | प्रत्ता उन्यरतं = 
श्रडया परया नंप तपस्नत्तरिविः 


सप्नन्याकाद्विमिमुनः सात्विक परिचरन |> ७}| 


५.1. वु "नो 4 


अष्न्म- {कज न नप्र 
तरत (शि १ तना ४ = 
11911 1 त्न ननु 
ण १ \ 
गर्‌" तष {~ ॥ 62२1 य 


तर ॥1# (1 नप्र 
प्रया र 1, 
श्रृद्रया 11 04 


11114. 
व: ती पन 1 ~ 


च 1१ 1 1 द 


= भ्र 
त = 
~~ ~ "~~~ ~~ ~~ 
न 
+ + 
4 
१ १ 


प्रातरत प्रमि 

_ {वानत्नाही अ | हानिपा 
। कतव्य अनुप- प्रक्रम न 
दति पमे भावने करार्णि गनेवाच्तन्ि 
यन्‌ =ञ दरीयुनै =निः जनिः > 


“` यत्त प्रन्युपकागथं फनयरमुर्च्यि ल पुनः| 
दरीचन च प्रियं त्रानं रजन स्मरनम ॥>= 


पते, उ. प्रत्रपकाराथतु शम उट = पन 


ण्ठ च पूमप्रिल्न त्न तानव गन्द स्न २ 


५ 


० २. तत्‌ ५ चह 
फरुम रट श्य #॥ 
पठ ~~ उ र \ रलम _ कटः गप ह 
र पि (च र समृतम [ 
ति ‡ \ 


लक्षण \ --सुततमय (अ म (भ ५ 
५. म्‌. दाम ४ ` 
उदक) "तम्‌, तठ त अमेय 
असत्कतम, _ र  उदटिकषकषट ^ ५. 
द र ॐ \ त ~ वुप रतः हि यु 
| । अपत्रेस्य द्विया जतः 


ध भ स्मत \ 
( (4 ) 2 ध वहिः र ह ॥ 
लि क 
ले ; पु 
कल्ष ॐ तसि वेद त छ 
7८4 १ 
सदम, ' ्हमणत अति. लि ` च चित ` 
सवत ९ न्य, ८2 ---- द्द 
ध त्यत. । च्‌, ५३ पः ल्क प्रप ट अयन 
+ श 6 ज 
(2१) त 
„ जाह 1 | मनति खनिवान च्व त 
समदि तिति मानि अमद च 
अयत. ऊति द्टिये\ 


1 च ल्य ट्न्य 
- ~ म नम्माद्रामिन्युटाद 


1 


अ 7७ 





॥ 


ॐ 
तनं 
मन 
धनि 


ए 3 
क नत्त 


= मर्त 


पमे (कह) 


आर द अर्यन- 


त्रिविधः = नीन प्रकार 


द्र्मणः = 
षा | त्रत 


निदा; नम 
स्मन; च्छा 


र्मा चिदा मन्न 
{ गवाञखिदानन्दत्रन 


तन = उन्नीमं 
~. 
#11- 

परा 4 ~ 

<~ {दसन 





ग्नाः 


व्रिररिना -न्यन्य 
त्रन्‌ == र 


^ 
| 


प्रवर्तन्तं विधानान्न" मर्ननं उचनदिनामः 


0 


यन्तदाननप.न्निया 
यद्‌ निनप. न्ताः | 


}) = ~}} 


९०४ # पिमद्ग्वदत 
तत.) ठति! अनमिम्रय) पट चति 
दुतन्रि १ दस त न्तर त्वत द्विभ १12 
स~ 
(तत अर्त्‌. तठ यज्लतष- = ग्रहन तपर 
तत्‌ (ननन क्ट उने- त्रि २ त्रिप 
# १ पुरः पताक न्च ~ तथ 
दी यट सवद त दानम्द्य 
५ श य = त्रय 
ईति ~ देसे ४९ ममे ) त्रप, . 
~ कसको च -वल्याणक 
सध ~ र 
४ पवर्ग 
र दात द 


प्रयग, की 
व्ययः \ 
युम, =, , इति, 
शरमैणि\ 9 
तथ, सत) पाथः 
[> २- 
खत ~ ॥ त्रि 
( \ जता टे 
तथः त 
पाण र पथ 
उतम 


अयाय {८ ९० 





केथि- ध | दे वामुदैव तचम्‌ = नका 
न्प्रठन हि ८ ६ ) प्रवक्‌ न्न = पक्‌ू 
मृत्याम्‌स्य्‌ = सन्यास च स 

पच -ओं वदितुम्‌ >= सननं 
न्यायस्य = तागक्र इच्छामि =-चघ्ना 
श्रीभगवानुवाच 


; काम्यानां कर्मणां न्यासं नन्या कवयो विदुः 


- सवक्रमफल्द्त्यागं प्राहसत्याय विचक्षणाः ॥२॥ 
यग्यानान कमणा न्गनम. मतमनन ज्त्प स्रि 
स्पर्मप्लयागम प्रान्‌, -गगम चदन ॥२॥ 
एस प्रर अनुनय पमष श्रौण्णा बनवाया इन" जिन 
वरय = प्रणटितजन (>, (चु) = ~ ल= 
यणप्रानाप ग्य) ~ 
वरम्मणाम्‌ वरोध, व्िचक््णा 
न्ग्रापम्‌ "याग, 
संन्यायमृ यात सूतम 
विदः न पःय 


अस्याय १८ ५९, 

त्यागः व्याग त्रिविधः ननि प्रकारका 

( नाचिक गजम दि 

ॐ ~~ १ ^^ = 

ऊर नामस एस ) सत्रक्ौतितं क्छ गनहे 

वन्ञदानतपःकर्म न लाव्यं कारयन त 

` न~ य॒क्ञदानतपःकसं न त्याञ्यं काय॑मठ तत्‌| 

">" -¦ यज्ञा द्रानं तप्चव पावनानि सनीपिणाम्‌ ॥॥ 
-त्तलानतपर कम, न व्पाप्यन जायन प्ट ननं 


| 
~. ¬ 


यंत दानम. तप च, णव प्रा्नानिं ननर्त |+] 


तथा- 
ग्रतदान्‌- _ (यन्न. दानओगर यन्नः =-= 
तपःकम॑ ` ।लपरर्पकम दानम्‌ -द्रान 
न्‌ ( -यागनकरः याम्ये च ॐ 


न्याव्यम्‌ ` 1 नीह किन्‌) तयः = ~न 


ण्व 1 
तत॒ ग्ट ५ 


~ ८ णाय ॥ | 1 
पवर > निस मनापिणं (6 
पयम्‌ वरना वयह 

( त्रयोपि, , पाव्रनान 


णनान्यपि त कमाणि सट त्वचलया प; 


कनया न 1 < } 
र ) 


कृमनवच्पानीति म पाद्‌ निनि सत्यः 
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इसलिये- 


पार्थं दे पार्थ ग फलानि = फलेको 
^~ यह्‌ यज्ञ दान | त्यक्त्वा = न्यागकर(अक्व्य) 

एता श ॐ व्यानि चाहिये 

नि 1 ओर्‌ तपरूप क्म क = कने चाहिये 
तया उति पेमा 

(अन्यानि) = ओर मे =मेरा 

अपि =भी निधितम्‌ = निश्चय किया 

कर्माणि =मपूर्ण तष कर्म॑ निाचततर्‌ = 1 हुआ 


मञ्म्‌ = आस॒क्तिको उत्तमम्‌ = उत्तम 
च = ओग मतम्‌ =मनदं 
तानन त्यन्के नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते | 
लक्षण । न [> परिकीतित ^ 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥७॥ 
नियतस्य, तु, सन्यास, कर्मण, न, उपपयते, 
मोहात्‌, तस्य, परित्याग , तामस, परिपीर्तित ॥७॥ 


तु = ओर (दे अजुन) ८ उसट्ये ) 
नियतस्य = निय मोहात्‌ मोदसे 
कर्मणः = कमका तस = उसका 


संन्यासः व्याग करना पर्त्यागः व्याग करना 
न्‌ । तामसः == तामस त्याग 
=येग्य नदी दै पूरिकतित ह 
उपपद्यते योग्य नही है : कहा गया है 
रनम त्यागे दुःखमित्येव यत्कर्म॑कायक्कैदरामयात्त्यजेत्‌ । 
रष्व] ५ ् धि म 

स करत्वा राजसं त्याग नैव त्यागफटं टमेत्‌ ॥८॥ 
दुखम्‌, इति, एव्र, यत्‌, कर्म, कायक्केडाभयात्‌ , त्यजेत्‌ , 
से , कृष्वा, राजसम्‌, त्यागम्‌ , न, ण्व, व्यागफल्यम्‌ , लमेत्‌ | ८] 





+ इनी अयायकरे "गफ ४८ की रिप्पणीमे दसा अथं दखना चादिये 1 


भयाने | क्ल्य ममे 
(कर्मा) लनं 
अवाति उनको वह व्यान फर्नः -> 





4५ शीमद्रगक्रीता 
इमनिये- 
म र वि (93 न 
पाथं =दे पध फलानि = फलोको 
रि यह यज्ञ, टान | त्यक्त्वा _ = न्यागकर (अवध्य) 

स | आर तपर्तव ५ कर्तव्यानि च्म न्चाहिये 

=. इति न्एेमा 
(अन्यानि) = आग मे = प्‌ 
आप्‌ = न श्रय किया 
कर्माणि सपू भष कमं निरतम्‌ =] भा 
मद्धम्‌ = आमक्तिको उत्तमम्‌ = उत्तम 

= आ मतम्‌ ` =मत दै 


नमन वनते नियतस त संन्यासः कर्मणो नोपपयते | 
च्प्। मोहात्तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः ॥७॥ 


नियतस्य, तु, सन्यास, कमण, न) उपपद्यते 
मोहात्‌, तस्य, परि्याग्‌ › तामप्त परिकीर्तित ॥५७] 
= ओर (हे अजन) ( उसय्यि ) 
नियतख =नियत# मोहात्‌ = मोदसे 
कर्मणः = कमका तस्य ~ उसका 
संन्यासतः व्याग करना परित्याग. = व्याग करना 
सस ~ तामत व्याग 


न्‌ | - योग्य नही है 
उपपद्यते दाह 


परिकीर्तितः = कहा गया हे 


राजस व्याग दट;खमित्येव यत्कमं कमं कायत्रराभयात्यजत्‌. | 


स कत्वा राजस त्याग नव त्यागफटं रभवत्‌ ॥८ ॥ 
टु खम्‌, इति, एव, यत्‌, कम, कायङ्शभयात्‌ ! त्यजेत्‌ , 
सं , कृष्वा, राजसम्‌, त्यागम्‌ , न, एव, व्यागफन्म्‌ , लमेत्‌ ॥८॥ 





+ दसी अध्यायक्े "क ४८ की रिप्पणीमे इसक्रा अथ दसर्नां चादिये। 


आगर यद्वि कोट मनुष्य 
त्‌ =जा (छ) ,न्यनेतं = उगकन (त) 


= न्व्‌ षएदष् ~ 
कमं = कम ह । स्र = व्ह छर {उः 


(तन) वह (नवर) गाजमम्‌ =गजन 
ण्व टी त्यागम्‌ = जगन 
दुःस्वमू = दरु वन्य दें कर्व ~ न 
ठति = एने (समद्चक्र) णवं = 


कायद्धन- _ [गारीग्कि न्यागफरनर = --ग्न जञ 


भूयान ` | कटटाक्र. भयम्‌ न प्रान न्त 
(कर्मक) दभन ~ [हना 


अथात उमा वह व्याग ऊना न्वग्हीहसाह । 
(= ^~ क्रायमित्य ट नयन (प 
` क्ायमित्यव यत्कम नियतन क्रियनःंन 


मङ्ग त्यक्त्वा फट न्व स त्याग. मान्विच्नय मन. 


वार्थम्‌. हनि त, यन्‌ वर्मं (वतम, 5 ~" 


न्द्ध , वव कारवनट्पे च ण्व. ता । ~ 
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४ 


त्यागः व्याग मत =-माना गया है- 
अर्थात्‌ क्न्य कर्मोको खरूपे न व्यागकर्‌ उनमे सो 

आसक्ति आर फटका स्यागना दै वही साचिक न्याग 
माना गया है| 

रषे त्वग न दरष्टयकुललं कमं कुकटे नालुपज्नते | 

से त्यागी के क 

हत त्यागी सच्वसमाविष्ठा मेधावी द्विन्नसंजयः ॥> ०॥ 
न, द्ष्टि, अकरुाटम्‌., कर्म, कुरे, न, अनुपज्ते, 
त्यागी, सचखममाविष्र, मेघावी, दिनमञय ॥|१०॥ 

ओर हे जरयन ! जो पुरुष- 


म अकन्याण- न _ [ आसक्त नही 
४. कारक अनुषजते 1 होता है (वह) 
९ -- कर्मसे (द्ध सगुण- 
क ८ । त स ट से व 
न रेप नही करता॒ समाविष्टः घर 
देष (द (जर) छिन्रसशय = सययरदित 


इले = कल्याण- मेधावी = ज्ञानवान्‌ (आर) 
“९ कारक कर्ममे त्यागी =स्यागी है 
खरूपे न्वं न हि देहभरता र्यं त्यक्तु कमीण्यशेषतः । 
न वचः यस्तु कर्मफर्त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
वथन नोर कर्म न, हि, देहभ्रता, शक्यम्‌, त्यक्तुम्‌, कर्माणि, अगेपतत , 
पल्के त्यागते य , तु, कर्मफलत्यागी, स , त्यागी, इति, अभिधीयते ॥११॥ 
स्यामीका लश्ण हि ~ योक त = सपूर्णनासे 
~ _ (देहध्रारी कमणि = सव कमं 
भ 1 प॒रपके द्रा त्यक्तुम्‌ = त्यागे जानेको 


अध्याय {८ ०१३ 


न णक्वम्‌= यस्य नही है ।स, छि 
(तम्मान्‌)= उनमे ।तु दहा 
यः जे पुर्ष त्यागी = गमी 
कर्मफल _ (कमेक फक ठति धमे 
न्यारी ` ` न्यानी है अमिधीयनै -क्ला जतारै 
` , "1, अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविध कर्मणः फलम्‌ । 


च्०~ 


२ ~ 

-:" अव्त्यत्यामिनां प्रत्य न तु नन्यानिनां कचन. ॥ 
0 क अनिष्म, उषम, मिश्रम्‌, च, च्रितरियिन. न्य प्ल, 
` -*। भति, अ वागिनान्‌.. प्रप, ननु. सन्यानिनान रचन 

तभ्रा- 

मक्रामी # & ~ 
पृरपतरे, ग्रन्य 
वःमण. ~ वामता! टी) भवनि 


अन्यरागिनाम्‌ - 


शम्‌ भता न 

अनिष्म्‌ बग 8 

ग॒ अग मृन्परारिनार 
मिश्रप पत्पु तया 


( ति ) । 
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सपण नमक पञ्चैतानि महावाहा कारणानि निवोध मे) 
षएनेर्मे ग्पिष्ठा- 


ती त 
नदि प्न सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि मिदये स्वकर्मणाम्‌ ॥ 
रतु्मों चा क ~ 
निरूपण । ` पच, एतानि, महावाहो, कारणानि, निवोध, मे, 
सार्य, क्रतान्ते, प्रोक्तानि, सिद्धये, सर्वकर्मणाम्‌ ॥१३॥ 
आर~ 
महावाहो = हे महावराहो ' मांख्य्‌ = माव्य व 
सर्वकर्मणाम्‌ = मपूर्ण कर्मोकी कृतान्ते = निद्धान 


सिद्धये =मिद्रिके ल्यि* प्राक्तानि- कहे गये है 
एतानि = यह (तानि) = उनको ' त ) 
पश्च = पराच मे = मेरेमे 
कारणानि =दहनु निवाध = भटी प्रकार जन 


[ » 1 अधिष्ठानं तथा कतौ करणं च प्रधग्विधम | 
विविधाश्च पथक्चेषएट( देव चेवा पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 
अधिष्ठानम्‌, तया, कता, करणम्‌, च, पृथग्विधम्‌, 
विविधा , च, पथक्‌, चेष्ठा देवम्‌ , च, णव, अत्र, पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 

ओर हे अर्न- 


यत्र =उस विपियमे [च तथा 
अधिष्ठानम्‌ = आधारां |पृथग्विधम्‌ =न्यारे न्यर 
न्त्‌ = ओर करणम्‌ = करण १ 
कर्ता = कर्ता च = ओर 


# अर्थात्‌ सपूर्णं कमक सिद्ध होनेमे 1 

† जिमके आश्रय क्म कयि जाय उसका नाम आधार रै। 

{जिन जिन इ्ियादि ओर साधनेकि द्वारा कमं व्यि जति ट 
उनका नाम करण है 


दववरधा! = नाना प्रच्नर= ण्व च्व 
एद = न्वयं नवार पञ्चपपु पच्छ र्न 

चष्टाः चछर (प्च) द्च्म -- 7२५ 

तथा = प ४ त = ) 


यरीग्याञ्यनाभिर्यन्छ्य अण्ननते नरः| 


त 


॥ 


न्याय्य वा विमत वा पस्य नस्य हनठ ॥ | 
सोरारितिप्नाीनि, न्नं च न 
नग्न, त. 0 ठ, ~ ~न न्न न्न्य 1] 2] 
न्ग 
नरः - मनष्यः श्नु = 
्र्ीग्वाट्‌- {य्न = च्य य ~. 
मनामिः गन थग प्रन्ने - ~न =-= - 


न्रा यास्त, दना नम्य = 


ता व्यथया गनं = 
विपरीनम ग्नः प्र & 
या | उ + 
| {~ र, 9 हक ह 1 + =+ 
नु नान वरमा सा. 


द ~~. -, - =+ अ~ ^ 
प्रः; प्र = " ^ & }*.1 9 
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तत्र = उस विपयमे परयति =टेखताहै 
केवल जुद्ध- न 
केवलम्‌ = 1 च्य रमतिः = मटिन वुद्धि 
र न ५ वाटा अन्नानी 
आल्मानम्‌ = आत्माको = व 
कर्तारम्‌ = कर्ता पश्यति ˆ | देखा है 


[ =, [प्‌ बुधि ^~ [ 
भात्माफरो भतन यस्य नाह्‌क्रता भावा ब्रुद्धयस्यन ट्ष्यत | 
मानमैयाल ऊ त्यपि <» ~ निचः श, 
तकन, ` हत्वापि स इमोह्टाकान्न हन्ति न निवध्यत ॥१७॥ 
यम्य, न, अहकरत , भाव , वुद्धि, यम्य, न, लप्यते, 
हत्वा, अपि, स , उमान्‌ , छोकान्‌ , न, हन्ति, न, निवन्यते॥ १७॥ 
ओर हे अर्जुन 


यस्य = पुरुपकरे „ सः = वह पुरुप 

अन्त करणर्भे ) इमान्‌ =इन 
अर्हतः = मे कर्ता ह (रसा) `~ [क नो 
भावः मभाव साकाचू = सच ल: 
न्न = नही है (तथा) हत्वा = मारकर 
यस्थ =जिसकी अपि =भी ८ वास्तवे) 
बुद्धिः बुद्धिं ( सासार्ि त =न८तो) 


पदानि आर दन्ति -मारता है (ओर) 

सपूण क्ममि ) 
न _ ([चिपायमान न 
रसिप्यते ` 1 नदी होनी निवघ्यते = पापसे वधना ह॑ 
करनेसे मनुभ्यक्रो बुद्धि गुद्ध ह्येतौ है इ्मल्परि जां उपसेक्त पस्ताधनेसे रहित 

ह्रै उसरी वुद्धि अशुद्ध है देना समञ्चना चाहिये । 

# जलवे अभि, वायु अर जनके दवारा प्रारव्यवश किना प्राणीकरौ हिना 
षती देखनेमे अगे नो भी वह वास्तवे दिता नदी र, वै द्यी जिन 


अध्यापि १८ % १७ 


नरक ्र ज्ञानं क्यं परिज्ञाता त्रिविधा कम॑चोदना । 

न्म ° करणं कसं कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
ज्ञानम्‌, जेयम्‌. प्ररि्नाता, त्रिविधा, कर्मचोदना, 
करणम, कर्म, कर्ता, उति, त्रिविव., क्ममग्रह ॥१८॥ 


तथा हे भारत- 
परिज्ञाता = ज्ञाता# ( ओ ) 
ज्ञानम्‌ = जान (ओर) कत करना 
ज्ञेयम्‌ =जेय करणम्‌ = करणः८ (जर) 


तरिविधा यह तीनो (ते) कमं =क्रिया+ 
कमेचोदना= कर्मके प्रक है इति =यह 

अर्यात्‌ टन तीनकि तरिविधः = तीनो 

सयोगसे तो क्ममे कम॑संग्रहः= कर्मके सग्रह है 


प्रदत्त होनेकी च्छ अर्थात्‌ इन तीनो 
उत्पन्न होती है योगसे कर्मत्रनताहै 


पुम्पका द्ेष्टमे अभिमान नष्टा दै अरे स्वा्थरिन केवट ममारफे हिनत 
लियि ष्टी जिसकी सम्पूणं ज्रियारये होती ट उस पुर्पके उारीर आर्‌ शद्िर्या- 
हारा यदि दिस प्राणीकी दिना ्टोती हूः नोकटधिमि देती जाय तो भी 
घट वास्तवम्‌ दिमा नष्टा ई मर्योवि, आमक्ति, स्वार्थं अर अदकारफे न 
चनेन विनी प्राणीकी हिमादो दी नरी सनी नथा तिना कत्व अभिमाने 
विन्या षट कमं दाम्तदर्म अवम ट रह श्सनिये वह पुम्प पापे नटी बधना ६ । 

* जाननवदिका नाम शाता रै । 

+ जिन्करे दरार जाना जाय उसका नाम भान ई । 

‡ जानने्मं नेवा चम्नृका नाम पेय द । 

६ वमे बरतेवल्कद्य नाम वना ह। 

> जिने सधि्नोमे कमं प्रिया जाय उनका नाम करप रई । 

+ करनेवा नाम त्रिया ह । 

> गीर ९ 


५१८ 
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तीनो उक ज्ञानं क्म च कती च त्रिधैव गुणमदतः | 


भनुसार शान; 
कर्म ओर कताके 


प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥१६॥ 


५ ग॒ननेके ज्ञानम्‌, कर्म, च, कर्ना, च, त्रिधा, णव, गुणमेदत , 
भगवाच प्रोच्यते, गुणसस्याने, यथावत्‌, श्रृणु, लानि अपि ॥१९॥ 


घी आक्षा। 


उन्‌ मवम- 
ज्ञानम्‌ = ज्ञान गुणसंख्याने= माख्यगास्मे 
च्च > ओर त्रिधा य { सीन नीनं 
कम ० त प्रकारसे । 
च लया वात्‌ ५ 
४ ' तानि ~ उनको 

कर्ता = करता अपि =भी(तमेरसे) 
एव =भी यथावत्‌ = भटी प्रकार 
गुणभेदतः = गुणक मेदसे शृणु = सुन 


सनक 9नके सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 


रक्षण । 


अविभक्त विभक्तेपु तञ्ज्ञानं विद्धि साच्िकम्‌ ॥ 


सर्वभूतेषु, येन, एकम्‌, भावम्‌ , अन्ययम्‌, ईक्षते, 
अविभक्तम्‌. विभक्तपु, तत्‌, ज्ञानम्‌, विद्धि, साचिकम्‌ |२०। 


हे अज॑न- 

येन = जिस ज्ञानसे अविभक्तम्‌ विभागरदित 

८ मनुष्य ) (समभावसे सित) 
विसक्तेषु = प्रथक्‌ प्रथक्‌ ते =वेखना हे 
सर्वभूतेषु = सव भूतम तत्‌ =उस | 
एकम्‌ = = एक ज्ञानम्‌ = ज्ञानको ( तोत) 
अव्ययम्‌ = अविनासी | साचिकम्‌ = साछिक 
सावम्‌ = परमात्ममावको विद्धि जान 
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रन्न पनके पृश्क्त्येन तु यज्जानं नानामावान्प्रथग्विधान्‌ । 


स्श्ण। 
त्ति सर्वेषु भूतेषु तज्जञान विद्धि राजसम्‌ ॥ 
परथक्ततरेन, तु, यत्‌, ज्ञानम्‌ , नानाभावान्‌, प्रृधग्विधान्‌ , 
वेत्ति, सर्व, तेपु, तत्त , जानम्‌, व्रिद्ध, राजसम्‌ ॥२१॥ 





त॒ = ओर नाना- ध 
थत्‌ श भावान्‌ † = अनेकं मावोको 
ज्ञानम्‌ = जान अर्थ्‌ पृथ॒क्त्वेन =न्यारा न्यारा करके 
जिम जानक वेत्ति = जाननाहै 
दारा मनुष्य तत्‌ उत 
सर्वेषु = सुपण ज्ञानम्‌ = जानक (च) 
भूतेषु = भनमें राजमम्‌ = गजम 


पृथमिधान्‌= मिन मिनन प्रकारके चिद्धि = जान 
पम प्नमे यन्त॒ करत्छवदकस्िन्कायं सक्तसहतुकम्‌ । 


लटशण। 

+ अतत्त्वाधवदल्प च तत्तामसमरदाह्तस ॥२२॥ 
यत्‌, तु, कृत्स्नवत्‌ , णकम्मिन्‌ . कार्ये सक्तम्‌ , अतुकम्‌ , 
अतचाथवत्‌ , अन्पम्‌ , च, तत्‌, नाममम, उद्राह्नम ॥२२।॥ 
तु नअ 


६ फलवत = { नदृणताक, 
यत्‌ =जोद्नान २ ( नड 
एकसिन्‌ = =ए्क सक्तम्‌ =जानक्तटे 
| _ । का्थग्प च ~नधा( नो 


1 शरीर ही अहतुकम्‌ 
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२० 
अतच्वाश॑- । तच्च अथैमे 
वत्‌ || रहित (अग) 
अरपम्‌ = तच्छं 


सच्विक कर्म नियतं सङ्खरहितमरागषठेपत 


|तत्‌ 
तामसम्‌ = तामस 


= वह ( जान ) 


उदाहृतम्‌ = कहा गया ह्‌ 
वहतम्‌ । 


=! अफलगरप्स॒ना कर्म यत्तत्साच्िकमुच्यते ॥२३॥ 
नियतम्‌, सद्धरहिनम्‌, अराग्द्रेपत, कृतम्‌) 
अफल्प्रेप्पुना, कर्म, यत्‌, तत्‌ , माचिकम्‌ , उच्यते ॥२३॥ 

तथा दे अन 
थत्‌ =जो अफर- _ (फस्को न चाहने- 
कर्म॑ कर्म प्रेप्सुना {वाले पुरुषद्रारा 
[शाखविषिसे व | == विना रागद्रेपसे 
नियतम्‌ = नियत क्या कृतम्‌ किया हृथाहै 
(इजा (ओर ) तत्‌ ` व्ह (कर्मतो) 
सज्ञ- _ { कर्तापनके अभि साचिकम्‌ = साधिक 
रहितम्‌ ` । मानसे रहित उच्यते = कहा जाता दै 


रस कमक यत्त॒ कामेप्सुना कमं साहकारेण घा पुन 


र्स्ण । 


क्रियते बहुटायास तद्राजसम॒दाहतम्‌ ॥२ ६ 
यत्‌, तु, कामेप्सुना, कर्म, साहकारेण, वा, पुन , 
क्रियते, वहृलायासम्‌ , तत्‌ , राजसम्‌, उदाहनम्‌ ॥२५॥ 


तु = ओर । पुन तया 
= जो फलको 
कर्म | = { 1 
कम॑ कमं | कामेप्सुना क 
वहुखा- _ । वहत परिश्रमसे 
यासम्‌ ! युक्त दहे ।वा = ओंर 
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साहंकारेण = { अकारयक्त [तत्‌ = वह ( कर्ष ) 
सहकारेण = | परुपन | राजसम्‌ राज 


क्रियते किया जाना हें, उदाहृतम्‌ कदा गया हे 
ग" क्क अनुबन्धं क्षय हिसामनवेक्य च पोरुषम्‌ | 


हषण । ध डः ~ 

माहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 

अदठुवन्धम्‌, शयम्‌ , हिंसाम्‌ , अनतरे, च, पोरपम्‌ , 
हात्‌, आरम्यते, कर्म, यत्‌, तत्‌, तामसम्‌, उच्यने ॥ २५॥ 


तथा- 
यत्‌ <) अनवय = न विचारकर 
कमं कर्म मोदात्‌ = केवल अन्नानसे 
अनुवन्धरम्‌ = परि आरम्भ किया 

न्धम्‌ = परिणाम आरम्यते - { र र 

क्षयम्‌ = हानि जाता 

हिनाम्‌ = =्दिमा तत्‌ =वह कर्म 

#६। = ओर तामसम्‌ =नामम 

पार्पम्‌ = सामर््यको उच्यते = कदा जाना हं 
ग्गप्विकि वनै स॒क्तसङ्धाऽनहवादी धरत्युत्माहसमन्वित तयु समन्वितः | 


0. सि्ध्यसिदधनयं (~~ (~^ ह्‌ ~ 
-वसिदध्ानावकारः कतां साच्तिक उच्यते ॥ 
ततन्‌ _ अनह्वादी, धन्युव्माटममन्विन 
मिद्धःनिद्धयो, निर्विकार. वर्ना सािक उच्यते ॥२६॥ 
नवा अर्जुन! ले कनः 
यत्तद्‌ = आमक्तिते रहित धरत्यत्साह- 
( अर ) सूमान्वतः 
अनल्वादी ।अटकारके वचन सिद्धच- 
अनहंवादी = । ४. न र = 
।न उल्नंगाः [सदना 45: 
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हं ओकादि [कर्ता कर्ता (तो) 
निर्विकारः =| विकारोसे रदित |साचिकः = साधिक 
दं (व्ह) ।उच्यतै -कहा नाता 


रन्त कतक रागी कर्मफरपरप्सुट्व्धो द्िसात्मकाऽशुचिः । 
छश्ुण्‌ । हर्षरोकान्वित (4 क 
: कतौ राजसः परिकीतितः ॥ 
रागी, कर्मफल्रप्ु , द्ध , हिमात्मक , अछ्युचि , 
हर्षगोकान्वित , कर्ता, गजस , प्रग्कीर्तित ॥२५७] 


ओर जो- 
रागी =आसक्तिसे युक्त अ्युचिः =अघ्ुद्राचारी 
कमंफल- _ { कमेकि फल्वो ( ओर } 
रप्सु; 1 चाहनेवाला ट्प क हर्पं शोकसे 
( ओर ) ' जोकान्वितः । ट्पायमान है 
टुन्धः =लोभीदै (तथा) ( वह ) 
दूसरोको कष्ठ क्ता क्ता 
रसात्मकः = देनेके खमाव- राजसः  =राज्स | 
(1 | परिकीर्तितः = कहा ग्या है 


तामस करतोके अयुक्तः प्राकरतः स्तन्धः राटो नेप्कृतिकोऽट्सः 


“¦ विषादी दीर्घसूत्री च कती तामस उच्यते ॥२८] 
अयुक्त , प्राकृत , स्तय्ध , शाट , नेष्कृतिक , अट्सु , 
विषादी, दीर्घसूत्री, च, कर्ता, तामम , उच्यते ॥२८॥ 
तथा जा ( . 
राट = धूतं ( अर) 
4 (दूसरेकी 
नेष्करतिकः={ आजीविकाका 
| [निल (एव) 


विक्षेपयुक्त 
अयुक्तं = { चित्तवाटा 
प्राकृतः = रिक्षासे रहित 
स्तन्धः = घमण्डी 
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द _ (शोक करनेके दी्षसूत्री =दीषसू्री ह (वह) 
विषादी = { सखभाववाख कृता क्ता 

अलसः = आलसी तामस =तामस 

व ओर उच्यते =कहा जाताहै 


सने उरे वुदधभेदं धृतेश्चैव गुणतच्िविधं णु । 


नुसार सुद्धि 


लैर प्रतिक प्राच्यसानसरषिण एथक्त्वन ध्रनजय ॥२६॥ 


मेदोको सुनने वुद्ध मदम्‌ + धृते, च, एत, गुणन त्रिवि यरम्‌, श्णुष 
फे लि मगवान्‌- प्रोच्यमानम्‌ अगोपेण, प्रधक्तरेन वनजय ॥२९॥ 
की माए। तथा- 
धनंजय = दे अर्यन (ठ) भेदम्‌ मेव 
बुद्धेः = क अननेषेण = नपूरणनाने 
त्च == आर्‌ > 
पृथक्त्वेन = विमागपूर्वक 
धृतेः = बारणलक्तिका 1 नने ॥ 
एव॒ =मी ५ 
गुणतः =युणोके कारण  प्राच्य्रमानम्‌ = चा इजा 
त्रििधम्‌ = नीन प्रकारका श्रृणु = गुन 


मसी २ प्रवृत्ति च निवृत्ति च कायोकायं भयामय । 


[र वेत्ति ¢ (~ >; 
चन्ध मोक्ष च या वेत्ति वृद्धिः मा पाथं मात्िकी ॥ 
प्रवत्तिम्‌. च, निवृत्तिम्‌, च काकार नयाभय, 
वन्ध्रम्‌., मोक्षम्‌, च, या, वरेति, वुद्रि सा पाथ -गन्दिरी ॥३०॥ 

पाथं टे पां प्रवरनिम = प्रदरत्तिमाम 
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च॒ =ओर बन्धम्‌ = वन्धन 


निवृत्तिम्‌ निवरत्तिमार्मको* |च] =. 
च॒ =तथा माश्षम्‌ =मोक्षको 


अ या =नोबुद्ि 

कायां 1 स्वर आ चरेत्ति = नचमे जानती है 

कार्ये अकनभ्यको (ण) [सा वह 

भयामय = भय आर्‌ अमयक्रा 'चुद्धिः बुद्धितो) 
(तथा) साचिकी-साचिकी है 

जस अथ यया धम॑मधर्म॑च कार्यं चाकार्यमेव च | 

अयथावस्मजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥ 


यया, धर्मम्‌, अधर्मम्‌, च, कार्यम्‌, च, अकार्यम्‌ , एव, च, 
अयथावत्‌ , प्रनानानि, बुद्धि, सा, पार्थ, राजसी ॥२१॥ 


जोर- 
पाथं =दे पार्थ = ओर 
च च । जिस बुद्धिके अकार्यम्‌ = अकर्तन्यको 
त (दारा (मनुष्य) एव =भी 

धमम्‌ = तम अयथावत्‌ = यथार्थ नहीं 
च „^ ओर प्रजानाति = जानता है 
अधमम्‌ = अधर्मको सा = वह्‌ 

न्व्‌ 6." तत्र बुद्धः ~= बुद्ध ३ 
कायम्‌ = कर्तव्य राजसी = राजसी है 








# देहामिमानको त्यागकर केवल सचिदरानन्द धन परमात्मामे एकीभावपे 
स्थित हुए ग्रीह्युकदेवजो भौर सनकादिकोको मांत्ति स्प्तारसे उपराम होर 
विचरनेका नाम निवृत्तिमार्म ई 1 


अध्याय १८ ४२५ 


(नो अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सवौ्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथं तामसी ॥ 
अधर्मम्‌ , धर्मम्‌, इति, या, मन्यते, तमसा, आवृता; 
सर्वार्थान्‌ , विपरीतान्‌, चः बुद्धि › सा, पार्थ, तामसी ॥३२॥ 


आओर- 
पाथं न हेअर्घुन |च = तया (ओर भी) 
या =जो | सर्वार्थान्‌ = सपूणं अर्थोको 


तमसा = तमोगुणसे विपरी 
आद्रूता = आदृत हई बुद्धि ( # व 
अधमम्‌ = अधर्मको | १ = 





धमम्‌ धमं ~ 
इति. नपा . बुद्धिः = बुद्धि 
स्यते = माननी हं तामसी =ताममी दहं 


त ध्न धृत्या यया धारयते सनःप्राणिन्द्रियक्रियाः | 
योगेनान्यसिचारिण्या धृतिः सा पाथं मात्तविकी ॥ 


शर्या, यया. वारयते, मन प्रागन्धियत्रिवा , 
योगेन, अव्यमिचाग्ण्या, वृति , मा पा माधिकी ॥३३॥ 
ओर- 

९ द ४ 
पाथ = प अव्यमि-. न्यभि- 
यागन्‌ = पनयोगके दह्र चारण्याः ( चागिणी> 


यया जिम ध्रत्या =घ्रारणा ८ मनुष्य) 
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मनः [मन प्राण ओर सा वरह 
प्राणिन्द्रिय- =+ उच्छिर्योकी न 
क्रियाः करियाओको-+ | श्रतिः = वारणा (त) 


धारयते = वारण करता है | साखिकी = साचिकी है 
रनती फे यया तु धर्मकामा्थन्धृत्या धारयतेऽर्जुन । 
छण । [ऋ © च 
परसङ्गन फल्काद्भी धृतिः सा पाथं राजसी ॥२४॥ 


यया, तु, वर्मकामार्थान्‌, वृत्या, वारयते, अर्जुन, 
क ¢ 
प्रसह्वन, फखाकाह्वी, धरति, सा, पाथ, राजसी ॥३४॥ 


= ओर ध्रत्या = वारणके द्वारा 
पार्थं =टेप्रथापत्र धर्म वर्मअर्भं ओर 
अर्जुन = कामा्थान्‌ ~ | कामोको ॥ 
फलकी उच्छा धारयते = वारण करता 
फलाकाद्वी = बाला मनुष्य सा वह 
प्रसङ्खेन = अति आसक्तिसे धृतिः = धारणा 
यया = जिस राजसी =राजसी है 


तामसी तिकि यया खस्रं भयं रोकं विषादं मदमेव च । 


“= न विमुञ्धति दुर्मेधा धृतिः सा पाथं तामसी ॥३१५॥ 
यया, खम्नम्‌, भयम्‌, शोकम्‌, विषादम्‌, मदम्‌) एव, च, 
न, विमुञ्चति, दुर्मेधाः, धृति, सा, पार्थ, तामसी ॥२५॥ 


६ ४ तथा- 
पाथं =दे पाथ यया =जिस 
दु बुद्धिवाल | (धृत्या) = घारणके दारा 
दुर्मेधाः = { त त 
% च्य खम्‌ = निद 








* मन, प्राण आर श्दिर्योको भगवत्‌-प्रा्तिके लिगि भजन, ध्यान ओर 
निष्काम क्मीमि ल्गानेका नाम उनकी त्रियाओकि धारण करना 1 


ग्नमा 


नूना 
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भ॒यम्‌ =भय त (नहीं छोडताहै 
शोकम्‌ = चिन्ता ~ = अर्थात्‌ धारण 
च = ओर वियति किये रहताहै 
विषादम्‌ =दुखको (एव) |सा = वह 

मदम्‌ = उन्मत्तताको | धृति = वारणा 

एव भी तामसौ = तामसी है 


नाना यमेते सुखं चविदानीं विविध श्यणु मे सरतष्रम | 


मनो ननन अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 


श्र 


मावानती सुखम्‌ , तु, उटानीम्‌ , त्रिविधम्‌, श्ण, म, मरतप्रभ, 


म्ब यदम अभ्यानात्‌) रमते, यत्र, दु खान्तम्‌, च, निगच्छति ॥३६॥ 


(भ 


हे अलुन- 
द्दानीम्‌ = अव | ( साधक पुरुप ) 
सुखम्‌ = युख भजन न्यान 
तु = मी (त) अभ्यासात्‌ =+ ओर सेवादिके 
तरिषिघ्रम्‌ = तीन प्रकारका (अम्यासने 
मं = सेगेने रमते =रमणक्ररनार 
श्रृण॒ सुन च्‌ = ओर. 
मरतप॑म दे मतत्रे टु खान्तम्‌ = दु म्वा अन्तको 
यत्र = जिम सुखमे निगच्छति प्राप्त लेना ट 


} यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽग्रतोपमम । 


तल्सुख सात्विक प्रोक्तमात्मव्रदिम्रसादजम ॥३७॥ 
यत्‌, तत्‌ अग्र, विप्रम्‌ १ इव, प्रणाम, जअग्रनापरमन्‌ 

तेत्‌ , सुखम्‌ नात्चतकम्‌ म्रक्तम, आ "मतुद्धप्रनदजम्‌ ॥२.७॥ 
_ (प्रम साधनक 
` | अरम्भकाल्ये 


तत्र॒ = वरह ( सुख ) ,अग्र 
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( यद्यपि ) (भगवत्‌ 
विषम्‌ = विपके आत्मवुद्धि- |त्रिपयक बुद्धि 
इव = मद भासता ह+ प्रसादजम्‌ | के प्रसादसे 

( परन्तु ) उत्पन हओ 
परिणामे = परिणामे सखम्‌ = खख है 
अग्रतोपमम्‌= अगृतकरे ल्य है तत्‌ = वह 
( अतः ) =उसल्ये साच्िकम्‌ = सिक 
यत्‌ =जो प्रोक्तम्‌ = कहा गया है 


रान्ततफे विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदग्रेऽग्रतोपमम्‌ । 

~¦ परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्परतम्‌ ॥३८॥ 
विषयेन्ियसयोगात्‌, यत्‌, तत्‌, अग्रे, अमृतोपमम्‌, 
परिणामे, विषम्‌, उव, तत्‌ , सुखम्‌, राजसम्‌, स्प्रनम्‌ ॥३८॥ 


ओर- 
यत्‌ =जो तत्‌ =वह (ययपि) 
सुखम्‌ = खख अग्रे = मोगकालमे 


विपयेनि (विमय ओर अमतो [अग्रृतके म्द 
व र इन्दियोके पमम्‌ न { (भास्तता हे परन्तु) 

(६ (सगोगसे , परिणामे = परिणामे 
(सवति) होता दै विषम्‌ =व्के 


भ जैसे दलम आमक्तिवान वालङ़फो विव्ाका अभ्याम मूदतकरि कारण 
प्रथम विपकते तुल्य भातता दै वैसे द्री विपरयोम आमक्तिवा पुरपको भगवत्‌- 
मनन, ध्यान, सेवा आदि सधर्नोका अभ्यास मर्म न जाननेके कारण प्रथम 
विपकरे सट भासता ह । 

† वल, वीर्य, वुद्धि, धन -उत्माह्‌ ओर परल्ोकका नाक होने विषय 
ओर उन्धिर्योके सयोगमे होनेवारे मुखको परिणामं विपके मलदा कटा ह । 
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द्व -=सद्गहे | राजसम्‌ = राजस 
(अतः ) = उसल्यि | 4 
तत्‌ =बह (घुर) स्तम्‌ = कट 


नमन रकम यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
ह्मम्‌ निद्राटस्यममादोट ज 
गलस्यप्रमादोत्थं तत्तामसस॒दाहृतम्‌ ॥२३६॥ 


यत्‌, अग्रे, च, अनुवन्धे च, सुखम्‌, मोहनम्‌ , आत्मन , 
निद्ररग्यप्रमादोत्थम्‌ , तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२९॥ 
तथा- 


यत्‌ =जो तत्‌ = बह 

सुखम्‌ = (निद्रा आट्स्य 
अग्र = मोगकालमे निदराख- _ ओर प्रमादमे 
चच =ओं व प्रमद त्यम्‌ |उत्पन आ 
अतुचन्धे = परिणाम सुख 

च मी १९ 


आत्मनः = अत्माको तामयम्‌ =तामन 
मोहनम्‌ = मोदनेवास ट उदाहृतम्‌ = कहा गया है 
¦ , न उर न्‌ तदसति पृथिव्यां वा दिवि दवेषु वा पृनः। 
"प, सुत्व प्रकृति जसंक्त यदसिः स्याल्निमिगुणेः ॥४ ०॥ 


न, तत्‌, अन्ति पृथिव्याम्‌ वा दविव्रि दवर्ु, वा पुन मन्यम 
प्रकरतिन , युक्तम यत्‌ णमि म्यात्‌ त्रिभि यणे ॥*०॥ 


त 
एनः आर हेअज्ञेन) वा य्वा 
एयव्याम्‌ = एयित्रीम देवेषु =दरताओेमे^ट्ना 
वा या तत॒ =व्ड' कोःन्यी) 


दिषि = ख्ममे स्वम्‌ = प्राणी 
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न = नही त्रिभिः = तीनो 
॥ि 5) गैः यणेन 
एभिः _ =उन क्तम्‌ = रहिन 


प्रकृतिजःच=प्रकनिमे उत्पन हण । स्यात्‌ हो 

क्योकि याघन्मात्र मर्य जगत्‌ त्रिगुणमयी मायाका ही विकार दै । 
स व्राह्यणक्षत्रियविरां शुद्राणां च परतप। 
“त करमीणि प्रविभक्तानि खमावप्रभवेगुणेः ॥ १॥ 


त्राहमणक्षत्रियविगाम्‌, गृद्राणाम्‌, च परतप, 
कर्माणि, प्रविभक्तानि, खमभावप्रम्रे, गुणे ॥४१॥ 
इसयिये- 


परंतप = हे परतप कर्माणि = कर्म 


त्राह्मण- | खभाव- स्मभावसे 
त्राह्मण न्नात्रय ग्रमे == 

त्रिय † = वैः उत्पन्न हए 

विशाम्‌ . गुणैः = य॒णो करके 

च = तथा ग्र _ । विभक्त किये 

ञूद्राणाम्‌ _ = गृष्रोके ( भी ) । विभक्तानि !ग्येदै 


अर्थात्‌ पूर्वकत कमेक्रि सस्काररूप खभावसे उत्पन्न इए 
गुणोके अनुसार विभक्त कयि गये है | 
[९ ह) भ, ७ तान्तिरा्जवमेव 
नदण ॐ दामो दमस्तपः रोचं क्षान्तिराजैवमेव च । 
स्वामाविक करमां ७ विज्ञानमास्तिक्यं [9 सभावजम्‌॥ ४; 
काक्यन। क्लानं विक्त व्रह्मकमं ॥९२॥ 
राम , दम , तप , रोचम्‌, क्षान्ति , आर्जवम्‌, एव, च, 
ज्ञानम्‌, विज्ञानम्‌, आस्तिक्यम्‌ , ब्रह्मकर्म, खभावजम्‌ ॥४२॥ 
उनमं- 
शम; = अन्न करणका निग्रह दुम; =दच्ियोका दमन 
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= __ ( बाहर भीतरकी | _ ( गक्तिविषयक 
शोचम्‌ = { ्ुद्धि# | जानम्‌ = ज्ञान 
( धर्मक लिये कष्ट | न्व ध 
तपः [ महन करना 
जर | _ { पद्मात्मनत- 
ध ( ओर ) वि्रानम्‌ = { ध 
क्षान्ति; = धमाभाव (एव) 
(मन उच्छ्रि एव =भी(येतो) 
आजवम्‌ =\ ओर जरीरकी व (्राहमणकरे 
मरना । = स्वामात्रिक 


आम्तिक्यम्‌ = आम्तिका बुद्धि भावनम्‌ | वरम ह 


८ दोर्य तेजो धृतिरदी्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ 

उभच्च कमा 

रन्न दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कर्म खभावजस ॥४३॥ 
योयम्‌, तेज धरनि , दायम्‌ युद्धे, च, अपि अपलायनम्‌, 
दानम्‌, सरमाव, च, कषात्रम कर्म स्वभावजम्‌ ॥४३॥ 


लौर- 
दोर्यम्‌ =यूरयीएता अपि =नी 
तेज $ न= नज भम्‌ 
ति त र अपलायनम्‌ | प | 
दाक्ष्यम्‌ = चतुरना टानम्‌ दान 
ष्व्‌ = आर ष्‌ ~ गर 
युद्ध =युदधमे इश्वरभावः =न्यर्मनय 


* नीना ५० १२ नेक < रप्पर्ण 1 चव = । 
जथान नि स्या पवने सव्व हिनि नच इएगष्दनन्- “न्न् 


प्रमे नप्ति एमन्त्य्‌ प्रनक पाटन दनव <।द। 


५३२ श्रीमद्भगवद्रीता 





(ये मव) | खभावजम्‌ = स्यामावरिकं 

क्षात्रम्‌ =्षत्ियर कम॑ =कर्महै 

८ नूप्रिगोर वाणिव्यं = ¢ 

यरय ५ प करपिगोरक्ष्यवाणिञ्यं केत्यकमं स्रभावजम्‌ | 

स्वाभार्वक कै 

का क्थन। परिचयीत्मक कम शृद्रस्यापि खभावजम्‌ ॥४४॥ 
कृपिगौरश्यतव्राणिञ्यम्‌, वरव्यकर्म, खभावजम्‌, 
पस्र्या्कम्‌ , कर्म, अरस्य, अपि, खमभावजम्‌ ॥४४॥ 

तथा- 


(खेती, गो- परि- सव्र घर्णोकी 


कृषिनोरकषय- = ठन ओर चर्यात्मकम्‌ ˆ ! सेवा करन 
त (=. धि 
प्र॒ |ूप मत्य ्ः भृटा 
„शुद्र = 
व्यवहार (ये) 
वैस्यक्म (वेस्यवे अपि =मी 
ेव्यकम | -_ (सामाविनः सखभावजम्‌ = सवामागिक 
अभाग [करम है (ओर) कम॑ कर्मद 


समविन स्वे सखे कम॑ण्यभिरतः संसिद्धिः छमते नरः । 

कमौसे भगवत्‌ सिद 

परा्िका कथन खकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छणु ॥६१५।॥ 

घौर उनकी ् [र 

्रिधि । # वस्नुओंके खरीदने आर बेचनेमे तीन नाप ओर गिनती आद्रिमे 
कम नेना अथवा अधि स्ना ण्व वस्तुको बदल्फ्ग या ण्कं वस्नुर्म 
दमस ( खगव ) यस्तु मिलाकर > देना अथवा ( भच्छी) ठे लेना तथा 
नफा आढन ओर नन्मरी उदराकर उसमे अभिर दाम ठेना या कम 
देना तया आट कपट चोरी ओग जवरटम्तीमे अथयरा अन्य किमी प्रकाग्ये 

॥ दृ्मेके द्वस यण कम नेना इत्यातिकः दोपेनि रदित जो मत्यतापूर्वफ 
पत्रित्र व्नुओकि स्यापार ई? उसका नाम मत्य व्यवदरार ? । 
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से, स्वे, कर्मणि, अभिरत ›, समिद्िम्‌) लभते, नर › 
स्वकमनिरत , सिद्धिम्‌, यथा, विन्दति, तत्‌, श्वणु ॥४५॥ 


एव इम 
से अपने यथां =जिम प्रकागसे 
से = अपने (स्वाभाविक) श अपने स्व्रामात्रिक 
कर्मणि = कर्ममे *\ -\ कर्म्मेल्गा हुआ 
अभिरतः = ख्गा हुआ नरतः [मनुष्य 
नरः = मनुष्य सिद्धिम्‌ = परममिद्धिको 
संसिद्धिम्‌ । भगवत-प्ातिरूप विन्दति प्राम होनाहै 
प्रमसिद्िको |तत्‌ =उम व्रिथिकों 
रमते प्राप्त होता दै ( त मेन्से) 
(पर्त) शृणु =सुन 


„ 1 यतः प्रदृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिद्‌ ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि. विन्दति मानवः॥४६॥ 


यत , प्रवृत्ति , भूतानाम्‌. येन, सर्वम्‌, ट्टम्‌. तनम 
स्वकर्मणा, तम्‌, अभ्यच्य सिद्धिम्‌. विन्दति, मान ॥४६॥ 


ह अजन- 
यतः जिम परमात्माने मर्व॑म्‌ =मसः९ तगत, 
भृतानाम्‌= सव भूतोक ततम्‌ =-ण्मह> 
मरवृत्तिः = उत्पति टर (ओर) तम्‌ उर एमनग्क 
यन -- जिनसे | जपने स्मदि 


४३४ श्रीमद्धगव॒द्रीता 
अम्यच्यं = पूजकरभ | सिद्धिम्‌ =परममिद्रिको 
मानव; = मनुष्य ब्न्दति प्राप्त होता है 


लम प्न श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधमत्स्रनुषितात्‌ । 


की प्रप्ता 
स्वभावनियतं कम॑ कुर्वन्नासोति किच्विपम्‌ ॥४७॥] 
प्रेयान्‌ , स्वधर्म , त्रिगुण , परधर्मात्‌, स्वनुष्ितात्‌ ; 
स्वमावनियतम्‌, करम, कुर्वन्‌, न, आप्नोति, किन्विपम्‌ ॥४५७॥] 
॥ इमलिये- ध 
[अच्छी प्रकार ' स्वभाव- | स्वभावमे नियत 
स्वनुष्टितात्‌ ={ आचरण नियतम्‌ (किण 
किये हए ¢ स्वघमरूप 
परधर्मात्‌ -दूसरेके वर्मे केम ४ 1 कर्मको 
विगुणः =गुणरहित दरबन्‌ =करता इञ 





(अपि) =भी ( मनुप्य ) 
स्वधमेः = अपना ध्म | किल्िषम्‌ पापको 
श्रेयान्‌ शरेहि न -- नहीं 
(यस्मात्‌ ) = क्योकि ' आमोति = प्राप्त होता 


६ सहजं ५ 9 कोन्तेय न 
सहजं कमं कौन्तेय सदोषमपि न त्यजंत्‌ । 
का निपेष। [कर्‌ भूमेनाभिरिवावृता 

सवौरम्भा हि दोपेण धूमेनामिरिवाठृताः ॥४८॥ 
सहजम्‌ , कर्म, कौन्तेय, सदोपम्‌, अपि, न, त्यजेत्‌ » 
सर्वारम्भा , हि, दोपेण, धूमेन अग्रि, इव, आत्रूता ॥४८॥ 

` + जैमे पतिना खी पनिको ही मव॑ल ममदाफर पतिम विन्नन करती 

पतिकी आश्रान॒मार पतिक षी लिय मन, वाणी, इारीरमे कम॑ करती द 

वर्म दी परमेदवग्को ) ही म्तवस्व ममदाकर प्रमदवरका चिननकगनैद्र परमे्र 


की आके अनुसार मन, वाणी ओर इरीरये परमेश्वरके दी निय स्वामात्रिफ 
कर्तव्य कमा आचरण करना कमद्वारा परमेश्वग्को पूनना है| 
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सनते जतपष- 
कान्तेय = हे ठुन्तीपुत्र धूमेन = धूएसे 
सदोषम्‌ = ठोपयुक्त अभिः = अग्निक 
अपि =मी र्व = मट्रश 
सहजम्‌ = स्वाभाविके 8 ` 
अ सर्वारम्भाः सव ही कर्म 
त ~ल क ( किमी न किसी ) 
त्यजेत्‌ =व्यागना चाहिये ` दपिण =ोषपमे 
रि = स्यां आघ्रताः = आवन हे 


मारययोगने असक्तिः सर्वत्र जितात्मा वरिगतस्प्रहः 


मगततुप्रा्िका नर्मय 


सिद्धि परमां संन्यासनाधिगच्छति ॥४६।॥ 


मृधम्‌ । 


अमक्तयुद्धि सर्वत्र, जितात्मा, विगतस्पृह , 
नेष्कर्म्यमिद्विम्‌ . परमाम्‌, मन्यायेनः अपिगच्छति ॥४०॥ 
तश्रा षह लनृन- 
सर्वत्र = मर्वत्र तते सार्ययोगके 
अमृक्त- _ ( आमक्तिरहिन संन्यासेन = | दरार (भी) 

बुद्धिः ` 1 वुद्िवाटा त = परम 

विगत- _ (गप्रहारहित न्यः ( नैष्कम्य- 
स्प्रहः ( (आर) मिद्धिम्‌ 1 निदिको 
~ जनिदटण अन्न - अधि- ना 
+, 3 करणगराला पर्प राच्छति | = 


अर्यात त्रियारहित दद्ध मदिदानन्द् 


< 
परस त्माक्ती 


प्राप्तिरख्प परममिद्धिका प्राम हता ह | 


* प्रशन; जल पार धारन्दिधिरे न्विन लिः -ए न द न्म्ने भ्म 


गः सामानय ५मम्प -वानाविव क्म, उन्नत ~न न्ध्म == 


४२६ श्रीमद्रगवद्रीता 
शनयेगके सिद्धि प्राप्तो यथा वह्य तथाम्मोति निवाध मे| 
अनुसार मगवघ्‌- 
व विधि- समास्नव कन्तय नष्टा स्षनस्य यापरा ॥~4०॥ 
ह सिद्धिम्‌, प्राप्त, यथा, ब्रह्म, तथा, आप्नोति, निवोध, मे, 
मरति मगवानूकी समासेन, एव, कोन्तय, निष्ठा, ज्ञानस्य, या, प्रा ॥५०॥ 


१ इसटिये-- 


कौन्तेय =दे कुन्तीपुत्र या =जो 
सिद्धिम्‌ _ {अन्त करणकी जानसय = तचक्ञानकी 

सिद्धिम्‌ = | शुद्धिरूप सिद्धिको परा = परा 

प्राप्न प्रात हजापुरुप निष्ठा =निष्ठ है 


यथा = नसे ~ उसको 
(साख्ययोगके द्वारा) (तत्‌ 
वनिन (01. = 1८5) 
सचिदान- ष भे 
नद ब्रह्मी मे _ =मेर 
आसरोति -प्रपहोताहे समासेन = सकषेपमे 
तथा =तथा निवोध -जान 


णनेग्के बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य च । 
म ` भ शाब्दादीन्विपयांस्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ 
न्न नि । विविक्तसेवी रष्वास यतवाकायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्य वेगम्यं समुपाधितः ॥५२॥ 
बुद्धया, व्रिद्ुद्रया, युक्त , द्रन्या, आत्मानम्‌ , नियम्य, च, 
शब्दादीन्‌ , विपयान्‌ , न्यस्वा, गग्दरेषे, व्युदस्य, च ॥५१॥ 


कम" भस्वफ़मः नियतन कमः (स्वभाव कर्मः (न्वभावनियन कर्म॑" शन्यादि 
नामेमि कहा (1 


अध्याय १८ ४२७ 





विव्रि्तसेतरी, रत्रा्ी, यततवाक्रायमानस , 
= 
व्यानयोगपर , नित्यम्‌, वैराग्यम्‌, समुपाश्रित ॥"५२॥ 


हे जअन- 
विशयदधया = विज नित्यम्‌ = निरन्तर 
बुदया = ुद्रिसे घ्यान्‌- <्यानोगक्रे 
युक्तः = युक्त योगपरः ` ( परायण हभ 
एकन्त ओर । धरत्या 9 साचिक 
विविक्तसेवी खाद्ध दैराक्रा ˆ 1 धारणासे 
वितत धारणासे 


| सेवन करने- | आत्मानम्‌ = अन्त करणको 
(वाला (तया) । नियस्य्‌ वमे करके 
उष्वामी च मिना री ॐ । च्‌ --तया 

(जीते ~ 
यत्तबाक्राय- [जत इ मन॒ज्न्दादीन्‌ = गव्दादिक 


=: वाणी शरीर- ~ ति 
9 = पर्योको 
मानसः (वाखा (ओर) विपयाच्‌ 


वैराग्यम्‌ = वराग्यको त्यक्त्वा = पाण 
(मदी प्रकार च = 
^~ & ॥ ७ राग्द्रेपोको न~ 
सरुपाश्रतः प्राप्त आ रागा =गग्द्रवक 
‹पुस्प व्युदस्य =नश करके 
श | 
" 1 अहकार वट द काम रोध परिप्रहम्‌ । 
निर्म न एव 
विस॒च्य निर्ममः शान्ता ब्रह्मभूयाय कल्पत्‌।॥५३॥ 
अहवारम्‌ , वलम , दर्मम्‌ , वामम्‌ क्रोदम्‌, परिद्रहम्‌, 
पिच्य निन्म दान्त, व्रह्ममृयाय, कल्यते ५२) 


# स्त्वा धार रत्य टर द-नेदटा। 


# गाना घध्याय 1८ दलम ६२ मै ~= द्विस्तरर। 


४३८ 
अहंकारम्‌ = अहकार 
चट्म्‌ ~= वट 
दपम्‌ = घमड 
कामम्‌ =-काम . 
क्रोधम्‌ क्रोध (ओर) 
परिग्रहम्‌ = सम्रहको 
चिम्रुच्य = व्यागकर 


निर्ममः = ममतारदित 


श्रीमद्रगवद्रीना 








तथा- 
(ओर ) 
ञान्त अन्त - 

८. | करणं हआ 

(सचिदानन्दघन 
त्रह्मभूयाय= तरहममे एकीमाव 

(होनेके यिय 
करपते = योग्य होता है 


चनयोगेपरा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न रोचति न काद्वति । 
समः सवपु भूतेपु मद्धक्ति रमते पराम्‌ ॥५४॥ 


भक्तिकी प्राप्ति । 


ब्रह्मभूत , प्रसनात्मा, न, 


गोचति, न, काह्ुति, 


सम, सर्वेषु, भूतेषु, मद्भक्तिम्‌, लभते, पराम्‌ ॥५५४॥ 
फिर वह- 
(सचिद्‌ानन्दयन न = न (किमीकी ) 
ब्रह्मभूत; =+ ब्रह्मे एकीभाव- ~ आकाह्ना (ही) 
सेत हआ कक्षात्‌ =] करताहै (ण्व) 
त प्रमनचित्त- सर्वेषु सव 
१८१ { वाटा पुरुप । भूतेषु ~~ भूताम्‌ 
न =-न (तोकिमी समः = समभाव हुआ 
व्स्तुकेष्यि) ।पराम्‌ मेरी प्रा- 
द्ोचति =गोक करता ट | मद्भक्तिम्‌ (भक्तिको 
८ ओर ) समते =प्रामहोनाटं 


# गीता अध्याय £ दरक २० म दपना चार्िय । 
† तो नचक्ानङौी पराकाष्ठा ६ तया नलिमको प्राप्त होकर मोर वु 
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प्त मक्मि भक्त्या माममिजानाति यावान्यश्चासि तत्वतः । 


"" प? ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विराते तदनन्तरम्‌॥५५॥ 
भक्त्या, माम्‌, अभिजानाति, यावान्‌, य , च, अस्मि तत्वत , 
तत , माम्‌, तक्छत , जास, विजते, तदनन्तरम्‌ ॥५५५॥ 

ओर उस- 
सक्त्या = पराभक्तिके द्वारा 'असि ह (तथा) 
माम्‌ =मेरेको ततः =-उम भक्तिमे 
तत्वत { = त्से माम्‌ मरतो 
अमि-_ _ { भटी प्रकार ततः तच्च 
जानाति (जानता हं (कि) रा 
(अद्‌ ) पे त = जानकर 
चः =जो तद नन्तरम्‌ = तत्काल (ही) 
च =ओर चति मेरेमे प्रते 
यावान्‌ =जिम प्रमाववाद्य ^“ न | हो जाना है- 


अर्थात्‌ अनन्यभावमे मेरेको प्राप्त लो जाना है फिर उम 
ष्टिम मुञ्च वासुदेवके मिवाय ओर कुद्ध भी न्दी रहता | 
सर्वक्मीण्यपि सदा क्र्वाणा मचा 
गनिम सवेकमौण्यपि सदा कुवोणा मह-चपाश्रयः | 
भत्‌ कम. मत्मसादादवासाति र ( 
^. म्परसादाद्वासोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌, ॥५६॥ 
६। सवरकर्माणि. अपि, मदा उर्वाण, म॒दरयपाश्चय 
मत्प्रमादात , अवाति, शानम्‌ . पटम्‌ अत्ययम्‌ ॥५६॥ 
जार- 
मदध्र- _ {मिरे परायण हआ नदृ 
त इजा. सूर्वरुमाणि = । 
पाश्रय ।निप्क (> । 
अमना वातो षी रहना वहा स्ट षर ननन कनदः एर न्द 
प्रगतष्दम्यन्िति मीर न्परमनिष्ट श्यष्द्र न्न जह ~र 


० श्रीम द्रगव्रहीता 





सदा सदा | गादच्तम्‌ == मनात 


र्बाणः = करता दभा । अव्ययम्‌ = अव्रिनाजी 
अपि =भी । पदम्‌ = फमपदको 


मत्प्रसादात्‌ =मेरी कृपसे  अवा्मोतति = प्राप्त हो जाता है 








मक्तिसहित व्वेतसा सर्वकमौणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
शिन र दद्धियोगसपाभ्रित्य मन्रित्तः मततं मव ॥५७] 
6 चेतसा, सर्वकर्माणि, मयि, सन्यम्य, मत्पर , 
मगवान्‌ वद्धि योग उपा प्रत्य मचित्त भव ४, 
की लाक्ा। वुद्धियागम्‌, उपान्त्य, मित्त, सततम्‌, भव ॥ ५७॥ 
इसलिये हे अजन ! त्‌- 
सर्वकर्माणि = सतर कर्मोको (द 
चेतसा == मनसे बुद्धियोगम्‌ = निष्काम 
मयि य मेरेमे ५ कर्मयोगको 
| ग = करके 
सन्यस नअ ९ करक सततम्‌ = निरन्तर 
मत्पर. ५ | मेरे परायण |मयित्तः = मेर चित्ताला 
५ आ मव = हो 
मगवद्चिनन म॑चित्तः सवंटुगोणि मत्रसादात्तरिप्यसि । 


से उद्धार मौर 
मगवच्‌-लाशपेः 
स्यागसे अधोगति 


५ प्राप्यसि 
अथ चेवमहकारान्न विनङक्षयसि॥५८॥ 
मचित्त , सर्वदुर्गाणि, मत्प्रसादात्‌, तरिष्यसि, 
अथ, चेत्‌+ न्यम्‌, अट्कागत्‌ , न, शरीप्यमि, विन दश्षयसि।।५८॥ 
इम प्रकार- 
_ ~, _ (मरम निरन्तर 
त्वमर्‌ = + । मनवाखा टआ 








गोना याय ° दन्नकः ज७म निम्कीत्रियि कदी ६। 
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मत्प्रसादात्‌ = मेरी कृपासे अहंकारात्‌ = अहकारके 
न | अहंकारात्‌ = 1 क 
सवैदर्गाणि =+ आदि सव (मेर वचनोको) 
[त न्‌ = नही _ 
(अनायास ही) | भरोप्यसि = घनेगा (ता) 
तरिष्यसि = तर जायगा | ।॥ ११ 
= विनदक्ष्यसि=। +! च 
५ ओर ० |प्रमाथसे भरष्ट 
चेत्‌ = यदि | {हो जायगा 
न्निष्च्छ ह 
1 यदहकारमाभ्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
स मिथ्यैष व्यवसायस्ते पतिर नियोक्यति ॥ 


"पा निहपरण। 


यत्‌ अषहकारम्‌ १ आश्रित्य न, योत्स्ये, इति, मन्यसे, 
मिथ्या एष , व्यवसाय , ते, प्रकृति, त्वाम्‌, नियोध्यति ॥५९॥ 
ओर- 
यत्‌ =जो (न्‌) व्यवसाय. निरय 
अहकारम्‌ = अहकारको मिथ्या  =मिध्याहै 
आश्रत्य = अव्रटम्बन करके (यत) = क्योकि 
शति = एमे _ { न्नतिपपन- 


मन्यस = मानना हे (क्रि) , प्रक्रातिः = (7 
(म युद्र नीं ' व 

पातस्य ध ~" ~ त्वाप -नगेका 
यात्स्ये ( करगा (नो) भू क 
एप्‌. व ८ नी 
„^ क ' नियोक्ष्यति =. उडरे न्मा 


१ 


५२ श्रीमद्धगवद्रीता 





[ „ ) खभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा | 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिप्यस्यवरोऽपि तत्‌ ॥ 
समावजेन, कौन्तेय, निबद्ध , स्वेन, कर्मणा, कर्तुम्‌ , 
न, इच्छसि, यत्‌ , मोहात्‌, करिप्यमि,अवञ , अपि, तत्‌ ॥६०॥ 


ओर- 

कौन्तेय =है अर्जुन (९ अपि मी 
यत्‌ =जिस्‌ कम॑को (तर) स्वेन _ =अपने ( पर्वक्रत ) 
मोहात्‌ = मोदसे खभावजेन = स्वाभाविक 

== नहा कर्म॑णा [ कर्म॑से 
कतम्‌ = करना निबद्ध. = वधा हज 
इच्छसि = चाहता हे अवक्ञः = परव होकर 
तत्‌ = उसको करिष्यसि = करेगा 


नके एवय ईश्वरः सर्वभूतानां हेशेऽर्जन तिति । 
अन्नयामी 

"= श्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 

व्यापकता का ‡श्वर, सर्वभूतानाम्‌, दृदेठो, अर्जुन, तिष्रति 


+. भ्रामयन्‌, मर्वभूतानि, यन्त्रारूढानि, मायया ॥६१॥ 
ह क्योकि- 

अजेन = दे अजन (उनके कर्मकर 
यन््रा- उरीररूप यन्त्रमे अनुमार ) 
स्टानि 1 आण द भ्रामयन्‌ =मरमाता दुभा 
^ | =मपूणंप्राण्योको सर्व॑ । मव भत- 
€ अन्तर्यामी भूतानाम्‌ । प्राणियक्र 
क परमेश हृटे्ो = ल्दयम 


मायया अपनी मायामे निति गितरै 
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6 कश तमेव सारणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
नण नैर तत्मसादात्परां शान्ति खानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
कष्ट । तम्‌, एव, शरणम्‌, गच्छ, सर्वभावेन, भारत, तत्प्रसादात्‌ , 


पराम्‌, गान्तिम्‌, स्थानम्‌, प्राप्स्यसि, गाश्चतम्‌ ॥६२॥ 


इसलिये- 
मारत = हे भारत उस परमात्मा- 
तत्प्रसादात्‌ दा 
सर्वमावेन = सव प्रकारे > (की कृपासे (ही) 
तम्‌ = उस परमेश्वरकी [पराम्‌ = परम 


ही शान्तिम्‌ = शान्तिको (ओर) 
= गाश्चतम्‌ = सनानन 
भरणम्‌ = अनन्यगरणको # स्थानम्‌ =प्रमधामको 
गच्छ प्रातो प्राप्यसि प्राप्त होग 


„` फू "" इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्गुह्यतरं सया । 
विखद्येतदरेषेण यथेच्छसि तथा कु ॥६३॥ 


पति, ते, ज्ञानम्‌ , आख्यातम्‌, गुह्यात्‌, गुद्तरम्‌, मया, 
विमृद्य, एतत्‌, अगेपेण, यथा, उच्छनि, नया. दुरु ॥|६३॥ 


शत॒ = इस प्रकार (यह ) गुह्यात्‌ = गोपनीयने ( भी ) 





# ल्ञ्ना भय मान बद ओर आमक्तिको त्यागकर प्व धी" < 
नाम अटता ममतासे रहित होकर केवल ण्वः परमात्मक ह प-म ०3 
पम गति आर्‌ सर्वस्व ममद्लना तथा जन यभावये निगय "डा नि 
* भमपृववः निरन्तर मगवान्‌केः नाम यण प्रभाव चा- न्दरपका चिन्न्न 
पते एना प्व भगवानृका भजन स्मरण रसते नन ही -नरी जनन्न- 
+य पमोका निस्वार्थभावमे केवल परनश्के टि- ननन य 

प्रताने पमात्माके अनन्यनरण हनार। 


४४४ श्रीमद्धगत्रद्रीता 


गुह्यतरम्‌ = अनि गोपनीय अच्छी प्रकार 
ज्ञानम्‌ = जान = । विचारके 
मया नमने | (कित) 

ते _ नरद यथा = 
आख्यातम्‌ = कहा हं म = 
एतद्‌ इम रहस्ययुक्त उच्छास = स ह्‌ 
एतत्‌ 1 ज्ञानको तथा नवेसेही 


अशेषेण =सपूर्णतासे कुरु =कर 
अर्थात्‌ जैसी तेरी उच्छाहो वैसे ही कर। 
(1 सर्वगुह्यतमं भूयः श्णु मे परमं वचः | 
कारण पुनः 

उपदे का इष्टोऽसि मे दृटमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
सारम्म। 

सर्वेगुद्यतमम्‌, भूय , श्चणु, मे, परमम्‌, वच , 

इष्ट , अमि, मे, दृढम्‌, उति, तत , वभ्यामि, ते, हितम्‌ ॥६४॥ 


इतना कहनेपर भी अर्जुना कोड उत्तर नही मिलने कारण 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर योटे फ हे अज॑न- 


¢ (पूणं टम्‌ = अतिगय 

० गोधनीयोमे भी इष्ट = प्रिय 
(अनि गोपनीय असि टै 

मे = तर ततः = उमस 
परमम्‌ = प्रम (गडन्यगुक्त, इति यद 
यच = वचनक्ो (त) दितम्‌ = प्रम हिन , 
यूय =ग्रि' मी) सपम्‌ =] वारकः वचन (मे) 
श्रृणु = मन ( ्याफिन) ते नरे चयं 
मे =नेण वक्ष्यामि = कत्रा 


अध्याय १८ ४५५ 


। 


मनू मन्मना भव मद्भक्त माजी सां नसस्छुरु । 


भक्ति करने 


= मग गैः मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽपि मे ॥६ 
मन्मना , भव, मद्रक्त , मयाजी, माम्‌, नमस्कुरु, 
माम्‌ , एव, एष्यसि, सत्यम्‌ , न. प्रतिजाने, प्रिय , असि, म ॥६१५॥ 


उनको फट | 


मन्मनाः 
मव्‌ 


मद्भक्तः 
(मव) 


मदयाजी 
(मव्‌) 


हे जजन त्‌- 
(केवर मुञ्च सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्पामेही 
श अनन्य प्रेमसे नित्य निरन्तर अचर मनवान् हो 
((ओर ) 
[यु परमेष्वरको ही अतिदाय श्रद्धा भक्तिसहित 
निष्कामभाव्रसे नाम गुण ओर प्रभावके श्रवण 
। कीतन, मनन ओर पठटनपाठनद्रारा निरन्त 
(मजनेवाटा हो ( तथा ) 
मेरा(राह्न चक्र गदा पदम ओर किरीट कुण्डल आरि 
भूपणोसे युक्त पीताम्बर वनमाला ओर कोस्तुभ- 
= मणिव्रारी विष्णुका) मन वाणी ओर दारीरकेद्राग 
सर्वस अर्पण करके अतिशय शद्धा भक्ति आर 
परमसे विह््तापूवक पूजन करनेव्राटा हा (ओग 
| मुञ्च मवराक्तिमाने विभति वट एय माधुय 
गम्भीरता उदारता वात्सल्य आर दुदटना जदि 
(गुर्णोमे सम्पन्न नवके आश्रयच््प व्रासुदवय 
_ ( व्रिनयमावपर्वक, भक्तिमहित नाष्ठाद्न दण्डवत्‌ 
हि 1 प्रणाम कर 
= एमा करनेसे (न) 
= मेरेको 
नही 


-+2 + 


६ श्रीमद्रगवद्रीना 


एष्यसि = प्राप्त होगा (यह पै) (यतः) = ्योकि (त्र ) 
ते नेर न्धि मे मेरा 
सत्यम्‌ = सत्य प्रिय; = अन्यन्न प्रिय (मखा) 
प्रतिजाने = प्रतिज्ञा करना ह अमि = 
सवं णमक सूर्वघमीन्परित्यञ्य मामेकं सारण व्रज । 


आश्रय त्यागकर्‌ 


केवल भगवत्‌ अं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।८ ६॥ 
द्रण नेक सर्ववर्मान्‌ पररत्यज्य) माम्‌, र्कम्‌) गणम्‌, तजः 
रिय भा । अहम्‌, त्वा, सर्वपापेम्य , मोक्नयिः्यामि, मा, शुच ॥६६॥ 


इमटिये- 
र [सर्वं षर्मोको शरणम्‌ = | अनन्य- 
न अर्यात्‌ संपूर्ण भस्मम्‌ = 1 गरणकोक 
यमान्‌ केकि आश्रयको व्रज प्राप्तो 
परित्यज्य त्य अहम्‌ =मे 
=्यगकर ला =नेरेछो 
व = सर्वपापेभ्यः = पूर्णं पापोसे 
[मु सचिदानन्द- मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूगा 
माम्‌ धन वरासुदेव `मा ् | त जोक 
(पग्मात्माकी टी शुचः मत कर 


अपात्रकप्रनि इद त नातपस्काय नाभक्छाय कदाचन । 
म्गनानती या = 
पछ कनके न चाशुश्रपव वाच्यन च मा याऽभ्यमृयति।।६७॥ 
सन न तें न, अतपम्काय न, अभक्ताय, कदाचन, 
न च अदयुशपत्रे, वाच्यम्‌ ,न च माम्‌ ,य, अम्यमूति। ७ 


नग न 


= मी अग्न्ये फ -= † टल्ग्यिणीतं गनन्यथरणफ्ा मात 


न्य त्ति । 


अध्याय १८ 2.0, 


हे अङ्न इस प्रकार- 


ते _ (तेरे(हितके 'च =तथा 
वि 1 ल्य कहे हुए) ~न | 
इस मीतारूप [तिना सुननेकी 
इदम्‌ { प्रमरहस्यको अद्यशरूषवे द ८ 
५ १६। श्र 
कदाचन = क्स काल्मेमी (वाच्यम्‌) कना व 
ष ल ध. (एव) 
तपरहित च 
अतपस्काय | मवुप्यके प्रति ति र 
नाच्यम्‌ = कहना चाहिये अस्य व 
च्‌ ओर छयति | = निन्दाकरताहै 
त्‌ =न (तस्मै) =उम्के प्रतिभी 
भक्ति | नहीं कहना 
५ | रितके प्रति न 1 चाय 


परन्तु जिनमें यह सव दोष नहीं हयो पेन भक्तेकिं भ्रति 
प्मपूवक उत्साहके सहित कहना चाहिय । 
रीती य्‌ इस परसं गुह्य मद्ध क्तेष्वसिधास्यति | 


२। भक्ति मयि परां कृत्वा मामेतेष्यत्यसंरायः ॥६८॥ 
य, ह्मम्‌, परमम्‌, गुद्यम्‌, मट्रक्तेषु, अभिवान्यति, 
भक्तिम्‌, मयि, पराम्‌ . कत्वा. माम्‌ णव. एप्यनि. अमाय ॥६ 4 


क्योकि 
५ [कद्‌ सनं य 
य्‌; ==जो पुरुष मयि न= सन्न 
* वृर श्या आर्‌ परमश्च तथा मद्टात्म अ म ग्ड दन 


ज्‌ पृञ्यनावका नाम नत्ति ट । 


८ श्रीमद्रगवद्रीता 





पराम्‌ = परम मद्धक्तेषु = मेरे भक्तमं 

भक्तिम्‌ =प्रम अभिधास्यति कटेगा # 

कृत्या = करके (सः) =बह 

इमम्‌ = इम अ्संघय- = निःसन्टेह 

परमम्‌ = परम माम्‌ = मेगेको 

गुदम्‌ = रहम्ययुक्त गीना- | एव =ही 

म्‌ =} गाक्तको एष्यति = प्राप्त होगा 

[ »„ 1 नचतस्मान्मनुप्येषु कथ्चिन्मे प्रियक्रत्तमः । 


भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६६॥ 
न, च, तस्मात्‌, मनुष्येषु, कश्चित्‌, मे, प्रियचर्तम , 
भविता, न, च, मे, तस्मात्‌, अन्य , प्रियतर , भुवि ॥६९॥ 


र = ओर च ओर 

न =न (तो) न 

समात्‌ = म वकर तस्मात्‌ =उममे बक 
प्रिय- अनिराय प्रिय =मेरा 

कृत्तम्‌ । काय करनवाटा प्रियतरः = अत्यन्त प्यारा 
मनुप्यपु = मनुप्याम यवि = प्रयितीमं 
क्रथत्‌ =कोः अन्यः = दमा कोः 
(अन्ति) = मविता =हिगा 


णीता अध्यप्यत च य इम धर्म्य मवादमावयाः । 
नव, `` क्ञानयन्नेन तेनाहमिष्टः स्यामिति म मतिः ॥७०॥ 


# स्यान निष्ामनातय व्रेमपूत मे मर्या पयिणा या अयक्न 


रर दिर] शम्‌ पध्र्यर ग्गा। 


म दन्म्य। 


= 


अध्याय १८ ४९९, 


अध्येष्यते, च, य , इमम्‌ , धर्म्यम्‌, सत्रादम्‌, आग्यो 
ज्ञानयज्ञेन, तेन, अहम्‌ , इष्ट , स्याम्‌, उति, मे, मति" ॥७०॥ 
च  =तया ८ है अजुन ) = उक्तके द्रास 
यः =जो (पुरुप) [अहम्‌ =मे 





इमम्‌ = म्स ज्ञानयज्ञेन = जानयकञप+ 
मय्‌ र्मम षट. पूत 
आवयोः = टम दोनेकि 0 
॥ सव्रादरख्प = 
सबादम्‌ = | व | र ध क 

पदेगा अ ध 
अध्येष्यते | नित्य पाठकरेगा मतिः =मतटै 


तनमे श्रद्धावाननसूयश्च श्णुयादपि या नरः । 


न, ° सोऽपि मुक्तः शुमषटोकान्पराप्ठुयातपुण्यकमंणाम्‌॥ 
्रद्रावान्‌, अनसूय , च, श्रुणुयात्‌! अपि य › नर्‌ , स , अपि! 
मुक्त , यमान्‌, लोकान्‌, प्रप्लुयात्‌ , पृण्यकमणाम्‌ ॥७१॥ 


तधा- 


य =जो श्रृणुयात्‌ _ { रणनत् 
न 1 अपि मी करेगा 
श्रद्धावान्‌ = श्रद्ध ( ठ 

टावान्‌ = शरद्ायुक्त अणि =भी 
च॒ ओर {मुक्त = पापोने सक्त ट्डा 


अनय" = 1 दोपद्टसे ५ 2 
रहित टज कर्मणाम्‌ } कगरेवायेके 
दम मीतासाख्का) शभान्‌ = 


+ गीना अध्याय्‌ , हलेकं 33 का अथं देखना च्टिय 1 
भ, गीर ०९ 
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लोकान्‌ =सेकोको [प्राप्नुयात्‌ = प्रप्र होतेगा 
गीताण्ग्ते कृच्चिदेतच्छतं पाथं त्वरयेकाग्रेण चेतसा । 


अज्जुनका मोह 


नट हम या कचचिदज्ञानसंमाहः प्रनष्टस्ते धनजय ॥७२॥ 


० कचित्‌, एतत्‌ , श्रुतम्‌, पार्य, त्वया, एकाग्रेण, चेनसा, 
का प्ररन। कचित्‌, अन्नानममोह, प्रनष्ट, ते, वन॑जय ॥७२॥ 
इस प्रकार गीताका माहष्म््र कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
जानन्दकन्दने अर्जुने पू- 
पार्थं =है पार्थ (ओर ) 
कचित्‌ =क्या . धनुजय = ठे भनजय 
एतत्‌ = यह (मग वचन) कचित्‌ = म्या 
त्वया =्तैने ते तेरा 
एकाग्रेण = एकाम्र अज्ञान- __ ( अज्ञानसे उत्पन्न 
चेतसा = चित्ते संमोह 1 हआ मोट 
श्रुतम्‌ =श्रवणकिया प्रनष्टः =नष्रट्जा 


अर्जुन उवाच 


सपने मोदग नघा माहः स्मरतिटेठ धरा तवलपरसादान्मयाच्युत । 
नेष्द् 
नवल रसते स्थितोऽस्मि गतसन्देहः कर्प्यि वचन तवर ॥७३।॥ 
अुनतान्गवत्‌- न्र्‌, माह , स्मरति , दय्धा, व्र्रसादात्‌, मया, अच्युत, 


प मानना स्थित , अग्मि, गनमन्देह, कर्ध्यि, वचनम) तव ॥५५३॥] 
पर्ण केग्ना। 
ट्म प्रकार भगवानयं चूद्रनपर्‌ अनन व्रा ~ 


अच्युत = अच्युत | नरह गया 
नि ~ नुप्र 

त्वन्प्रसाद्रात्‌ = आकरा कृपा (जार) 

(मम) मग मया नमु 


म्रा न्मा म्मृनि * ~ स्प्रनि 


अध्याय १८ ४५१ 


रग्धा प्राप्त हहे असि =द्र (ओर) 
(उसव्यि म) तव॒ आपकी 

गतसन्देह;= सगयरहित हआ ¡वचनम्‌ = आज्ञा 

खतः =सित | कृरिष्ये = पाटन करूगा 


सजय उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
रन्प्मि। संवादमिममश्रोषमट्वतं रोमहषेणम्‌ ७ ४॥ 
इति, अहम्‌) वासुदेवस्य, पार्थस्य, च, महात्मन , 
सवादम्‌, इमम्‌, अश्रौषम्‌, अद्भुतम्‌, रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 


इसके उपरान्त मजग्र बोला है राजन्‌- 


इति = उसा प्रकार इमम्‌ =उस 

अहम्‌ मेने अद्भुतम्‌ = अद्धुत रहन्वयुक्त 
वासुदेवस = श्रीवासुदेवके ( ओर ) 

च = ओर रोमहपंणम्‌ = रोमाद्वकारक 
महात्सन्‌ः = मदात्मा सचादम्‌ = सवादका 


पाथ॑स्य = अर्जुनक अश्रौपम्‌ = सुना 
" | व्यासप्रसाद्‌च्छतवानतद्‌ युद्यमहं प्रम्‌ । 


पारय यगश्चरात्छरप्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम ॥ 
न्पासप्रसादात्‌ , श्रुतवान्‌ , एनत्‌ , गद्यम्‌, जहम्‌ , परम्‌ 
योगम्‌, योगेश्वरात्‌, टप्णात्‌ . साघ्तात , कथयत , स्वयम्‌ ॥७५॥ 
क्सेदि- 
व 1 
प्रसादात्‌ [दर न ( 
परम्‌ = परम ( रहन्य क्त , 


(८ 
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गुह्यम्‌ = गोपनीय | योगेश्वरात्‌ योगद 
व == योगको कृष्या त्‌ = क्ण 
क्षत््‌ = सानात्‌ भगव्रानूमे 
कथयतः = कहते हए 1 
खयम्‌ = स्वयम्‌ श्रुतवान -घुनाहं 
शर्ण गैर राजन्सस्मरत्य संस्मृत्य सवादमिममद्रतम्‌ | 


जरञजुनके संवार करावा 
से ह्वः केरावाञ्ुनयोः पुण्य हप्यामि च मुहुमुहुः ॥७६॥ 


पित शोना । राजन्‌, संस्मृत्य, सस्म्रव्य, सक्दम्‌, इमम्‌, अद्धुतम्‌, 
केगवार्जुनयो , पुण्यम्‌, द्यामि, च, मुरमुदह ॥५७६॥ 
इमलिये- 
राजन्‌ =दिरानन्‌ च = ओर 
दौ मू =अट्त 


ध संवादम्‌ =मगदको 
केणवार्जुनयो 4 भगवान्‌ आर्‌ 
केशः त स | त 


स्मृत्य ! स्मरणक्रगते (मर) 
ह्मम्‌ = टम (हम्वयुक्त) मटर" = वारम्नार 


पुण्यम्‌ कल्याणकारक हृष्यामि =टितिट 
भ्वान्‌ तच्छ मम्मरत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्रतं 
{िनश्यन्प 
न => व्रि्मयामे महान्‌ गजन्व्यामि च पुनः पुनः) ७७॥ 


स्मरण 
स्वय इशत तत्‌ , च, मम्मृन्य मंस््रन्य, स्यम्‌, अति, अदटतम, हरे 
=, विस्मय, मे, महान्‌, गतन, ध्यामि, च, पुन, पुन ॥५७] 
॥१५।ग 
गञन्‌ =दट् गन हर श्रा ^ 


= स्पत हरर यपो) वता क त नामिक + 


अघ्यायं १८ ५३२ 


तत्‌ उम "मे = मेरे ( चित्ते ) 
अति अनि महान्‌ = मान्‌ 

यदुतम्‌ = अदूसन बिसः = आश्वं (होना है) 
र्पम्‌ = म््पको च्च = अर्‌ 


च॒ मी (अदस्‌) = न 
मृस्पत्य _ [यपृन पन पुनः पुनः = उर्वार 
( म्परण करके हृष्यामि = हपिन होता स॑ 
श्यनः यत्र चगश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
गसन तर “ तच ^ ^^ या ] श्रवा £ नीतिर्मतिर्मम 
न बन तुत श्रीविजः ृतिश्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥ 
यत्र, योनेश्वर, छ्ष्ण, नत्र, पाथ॑ › वनुर्भरः, 
तत्र, धरी, प्रिजय,, शति ध्रा. नीति मनि मम ७८] 
हे राजन । पिमेप कया क्ट 


य॒त्र =जहा तत्र॒ = वर्ीपर 

यारोश्वरः = यागोश्रर श्रीः श्री 
श्रीरःप्ण विजयः -रिञ्य 

कृष्णः = 1 5 स 
भगान्‌ 7 भून" = (ॐ) 

( आर ) शया =< 
यत्र॒ जा नानि >: * 
ए । गाण..]- { सान्‌) ~न 
धूमनर' = 
२५ | 7नुपरयरी स. ~ 


पायु =ऽज्न ^ गति मन 


भ~ 
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''श्रीमद्धगवदरीता'' यह एक्‌ परम रहन्यका विय द | उसको 
परम कृपाटु श्रीकव्ण मगवान्‌ने अ्ुनको निमित्त करके समी 
प्राणियोके हितके व्यि कहा है । परन्तु उसके प्रमावको त्रे ही 
पुरुप जान सकते हैँ कि जो भगवानूक्रे जरण होकर श्रद्वा, 
भक्तिसदहित उसका अम्यास्र करते है | उसखिये अपना कल्याण 
चाहनेवाले मनुप्योको उचित दहैकिं जितना गीत्रदहो सक्रे 
अज्ञाननिद्रामे चेनकर एव अपना मुख्य कर्तव्य ममञ्चकर श्रद्धा, 
भक्तिसहित सदा उसका श्रवण, मनन ओर पटनपाठनदारा 
अभ्यास करे हए भगवान्‌की आज्ञानुमार माधनमे ठग जास) 
क्योकि जो मनुष्य श्रद्धा, भक्तिमहित उमका म्म जाननेने लिये 
उसके अन्नर प्रते करके सदा उमका मनन करते रै, एव 
भगपत्‌-आज्ञानुमार साध्रन करनेमं तत्पर रहने हँ, उनके अन्त - 
करणम प्रतिदिन नये-नय सद्राव उत्पन्न होते हे अआरिवे 
श्ुद्रान्त करण हण जीर ही परमान्माफो प्राप्त हो जाते दहं | 
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ॐ श्रीपरमात्मने नम 


द १४२ (~ 
त्यागस गवत्‌ 
गरदस्थाध्रमसे रहता हमा भी मचुष्य त्यागे ढारा 
परमात्माको प्राप्त कर सकता है । परमात्माको प्राप्न करनेकरे 
लिय “त्याग दी मुख्य साधन है 1 यतप्व सान श्रेणियोमे 
विभक्त करके त्यागके लक्षण संश्नेपमे लिखे जाते हे । 
( १) निषिद्ध कमोांका सवथा त्याग । 
चोरी, व्यभिचार, ज्र, कपट, छल, जवरदस्ती हिसा 
यभक्ष्य-भोजन यर प्रमाद आदि दाख्रविरद्ध नीच कर्मोको 
मनः, बाणी ओर श्रीरसे किसी प्रकार भीन करना । यद 
पदि श्रेणीका स्याग दे । 
( २) काम्य फमांका त्याग । 
खी, पुत्र योर धन ादि प्रिय चस्तर्याकी प्राप्रे उद्य 
पष रोर-संकटादिकी निच्रृत्तिकरे उदेय्यस स्यि जानेया यत, 
दान, तप योर उपासनादि सकाम कोको अपने न्वार्यः न्वयि 
न यरना# । यद्‌ दुख श्रेणीका न्याय द । 
(३ ) तप्णाका मर्वथा त्याग । 
मान, दषा, प्रतिष्टा एवं रत्री, पुदध शार धनादि जंयुट्ध 


५१५८ त्यागने भगवत्‌ प्राति 


भी अनित्य प्रदा प्रारञ्धके अनुम्नार प्राप्त हण हो उनके चटने- 
की उच्छाको भगवत्‌-पामिमे वाधक समन्कर उसका त्याग 
करना । यह तीसरी श्रेणीका त्याग दे । 
( £ ) खाथंके लिये दृसरोसे सेवा कगनेका त्याग । 

अपने सुखकर लिये करिसीसे भी धनादि पदा्थकी अथवा 
सेवा करानेकी याचना करना ण्व विना याचनाङरे दिये हप 
पदार्थोको या की ह सेवाको स्वीकार करना तथा किसी 
प्रकार भी किसीमे अपना खाश्वं सिद करनेङी मनम इच्छा 
रखना इत्यादि जो खाक ल्य दुसरा सेना कराने भाव 
ते उन सवका न्याग करना । यड नथी प्रेणीका त्याग दे। 

( ५ ) संपूणं करतेव्य करमौमे आठ भर फली 

इच्छाफा सरव॑था त्याग । 

दृण्वरकी भक्ति, दवता का पूजन, मानापितादि गुरजनाकी 
मवा, यत्त, दान, नप तथा वर्णश्रमकरे अनुसार भाजीविकाद्राण 
गृदम्थरम् निर्वादि ण्व चमर्मवन्धी खानपान इल्याटि निलन 
कर्तव्य क्म दं उन सवम आद्धम्यका आर रसाय प्राग 
कामनाक्रा व्याग करना । 


व्यागसे भगवत्‌-प्रा्ति ४५९ 


( क ) ईश्वर-मक्तिमे आरस्यका त्याग । 
अपने जीवनका परम कतैव्य मानकर परमदयाट्दुः सवके 
खद्‌, परमपरेमी, अन्तर्यामी परसेभ्वरकरे गुण, प्रमा यर 
प्रमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण, सनन ओर पठन-पाठन करना 
तथा आस्यरहित होकर उनके परमपुनीत नामका उन्साह- 
पवक ध्यानसदहितन निरन्तर जप करना । 

( ख ) ईश्वर-भक्तिमे कामनाक्रा त्याग । 

दस लोक ओर परलोकके सपृ्णं भोगोको क्षणभेगुर ना- 
चान्‌ यौर भगवानकी भक्ति वाधक समच्रकर किसी भी वस्तु- 
की प्राक्षिके लिय न तो भगवान्‌ प्रार्थना करना ओर न मनम 
ष्च्छादी स्खना। तथा किसी धकारका संकट आ जानेपर भी 
उसके निवारणके स्यि भगवानसे प्राध्ना न करना अर्वान्‌ 
ददयमे एसा भाव रखना कि प्राण नटे दी चनं जायं, परन्तु 
ट मिध्या जीवनके ल्य्यि विशुद्ध भक्तिमे क्कु लगाना उचित 
नटी ट । जमे भक्त प्रह्वादने पिवाद्वारा चहन सनाय जानिपर 
भी अपने कट-निवारणकरे लिये मगवानस प्राधेना नदी च । 

अपना अनिष्ट करनेवाछको भौ “मरयान तश््ाग वग 
षरे ` टन्यादि किसी प्रवगरवेः षटोर द्ाब्डोतर सरापनटेना साग 
उनवम अनिष्ट टोनेकौ मनम ₹च्छा भी न रखना । 

भगवानकी भ्निःेः अभिमानमे आकर स््सिका वरदानारि 
भीन दना जसे कि “-नरावान तम्टे -मेग्य करं “भगवान 
त॒म्टरयादुयदूर छर “भगवान्‌ तुम्टारी स्याय टटाद ' इन्याद। 

पच्व्यवलारमे भी सक्छाम चरन्दोका न लिसन स्यान्‌ ठ्न 
"जट उट ध्वीराङ्रजी सटायद् “ध्टाङ्र्डी रिन्त चल 
“"टाङुरली वा करसी ` ' राकुर्जी सखाराम क्रम! रन्यादि 


६० त्यागमे मगत्‌-प्रा्ति 
सासारिक वस्तुभके लिये उाङ्रुरजीसे पार्यना करनेके स्पे 
सकाम ब्द मारवाङ्ीसमाजमे प्राय. लिन जाने वेनेन 
लिखकर “शश्रीपरसान्माटेव आनन्डस्पते सवज विगजमानरै'' 
“श्रीपरमेष्वरका भजन सार है" इत्यादि निष्काम मालिक 
शच्छे लिखना तथा इसके सिवाय अन्य किमी प्रमारमे भी 
लिसन, चोलने आदिमे सकाम उब्दोकता प्रयोग नकग्ना। 


( ग ) देवताओके पूजनम आर आर कामनाक्रा साग । 


श्तास्पमर्यादामे मथवा छोकमयादासि प्रजनेते योग्य दरेनलाभ- 
को पूजनेका नियत समय आनेपर उना प्रजन कग्नेपे लिय 
भगवान्‌रौ आजा हे ण्व भगवान्‌ पी आजा पाटन करना परम 
कलनय दे पसा समयकर उन्साःग्वेक निधि गदिन उनका 
पुजन करना प्व उनस किसी प्रकारक भी एामनान एना) 
उम पूजने उदेदयगे रोड वहीगयाने मादिमभी सकाम 
दात्य न च्छिणिना अर्थान्‌ जगे माग्याद्मसमाजमय नयं रान 
दिन अधवा दीपमान्टिक्ाके दिन श्रीटषपीजीका पूजन-कगके नी- 
ट्मीती व्यान माल्य दसी" “सण्डार भरगुर गरणी" "ऋणि 
सिद्धि करस" श्रीनन्द जी जाग? 'श्रीगद्धाजी द भागा+' 
दत्यादि वदनन गकराम यद्द्‌ ल्थििजनिद वेतन च्छि 
' श्ण -मीनातायणनी सव जगरः आनन्दरपण विगान दनय 
° वरन आनन्द चार उन्सादकसितिश्रन्ट समाप्यत द्या 
नुल्यादि निकाय मादि दाध्द सिगाना बात निय गक म्ह 
प्रादि श्वारम्भ करनम नी उपाक गानि इद्लना। 
ध, मना-~पनाद् बुदजनोद् माप आलम्‌ 


नाः कऋयनाफम न्नाम | 


त्यागमे भगवत्‌ प्रापि ६६१ 
सवकी सव भरकारसे निव्य सवा करना यर उन रे नित्य प्रणाम 
फरना मनुष्यका परम कतव्य है इस भावको हद्रयमे रखते हुण्‌ 
आटस्यका सर्व॑ त्याग करके, निष्काम भावसे उत्सादपूवैक 
भगवदानानुसार उनी सवा करनेमे तत्पर रहना । 

( ङ ) यज्ञ, दान ओर तप आदि जुभे कमाम 
आरुख ओर कामनाका त्याग । 
पञ्च महायनादि * निन्य कमं पचं अन्यान्य नैमित्तिक क्मस्प 
यत्नादिका करना, नथा अन्न, चख, चिद्या, योपध्र थर धनादि 
पद्राथेक्रि दानद्वारा संपूण जीवको यथायोग्य सुख पटु जानेके 
लिये मन, वाणी ओर सरमे अपनी लक्तिकेः अनसार चे क्रग्ना 
नशा अपने धमेका पालन करने व्ययि हर प्रकारसे क्र सहन 
करना इन्यादि ्ाख्रविहित कर्मा उस लोक वार परलोके 
सप्रण मोगाकी वाःमनाका सर्वथा त्याग करक ण्व अपना प्रम 
कनव्य मानकर श्रद्धासहिन उन्साटप्र्ंक नगवदाप्नातुसार कवल 
भगवद थ री उनका आचरण करना । 
( च ) आजीविका गरदग्य-निर्वाहफ़े उपयुक्त कोम 
आरम्य ओर छमा त्याय। 
आजीविकाः कर्म जैन वच्य ल्थि दयि, गोरध्य गार 
चाणिञ्यादि वेट वेनही जं( अपने उपने वणप -गाश्रमत 
अनुसार शाश्त्रमे पिधान च््यि गय ला उन सवप पारनदाग 
ससारवत हित करत हृण्टी यटस्थशा निर्या कर्न ल्व 
भगवदानवगे आशा द । सस्य अपना कनव्य मानङ्र न्लभ- 
शानिषे सयान समघ्ठत चण सव पयारक्य शासना.रेका न्याम 
परयै उ लाटपृदक उपरक्त क्षमाक्म क्रन्त । 
^ पद्ध महायत्न य ¶ । देवयन्त ( ह्िशत्रड) 
पा न्बन्ध्या, गायतीनपादि) पितदल (नर्त प्रादा ) मन्य 
( -तिधिनेवा >) धर नूतयज्न ( दन्लिदश्च )। 
* उपरत्तभाषमे क्रनेवाट परपर स्म लोगे गन शनम 


न~ 


|) 


५६२ त्यागये भगवत्‌ -प्रापि 


( छ ) छरीरमंवन्धी कर्मोम आलस 
ओर कामनाका स्याग । 

शसरनिवदके लिये जास्सोक्त सनि भोजन, चस्य ओर 

आओधध्राटिके सेवनस्प जो उगरमंचन्धरी कमं है उनमे सन 

रके भोगविल्यसोकयी कामनाका त्याग कर्के ण्वं सुगः वु ग, 

साभ हानि आर जीवन मग्ण आदिको समान समकर 

क्रेवन्दं भगवन-प्रामिके न्वयि री योग्यनाके अनुसार उनका 
आरण करना । 


पन्तं नार तरेगियातति व्यागसरिन उस्न पाचनी श्रेणीः 
न्यागानुसार सपण दोगौका ओग सय प्रकारकी कामनाओोका 


नाठा लोकर कन्द ण्क भगवन्‌-प्रात्तिकी ली नीत्र उच्छाका सेना 
तानी परिद्टी चमिकामे परिप अम्मा प्रापे रण पुर्वे 
दष गपगने नाल्यि। । 
( ६ ) म॑सारके संपूरणं पदरा्थोमि ओर कर्मोमि 
ममता भीर आमक्तिका सथा न्याम | 

शरन, चयन श्रार चया सण नस्तु तथा सरी, पतर आग 
सिचाद्धि सवृ वार वचन पव मान, लदा ताग प्रतिष्ठा इन्यापि 
द्म न्यक भाण पराह तितन वितय-नगनस्प प्रदा दे 
उन सवका श्वणनेगुर आर नाटातरान दानक कार्ण अनित्य 
ममदाफग दनम ममना बार वागन्तिफान ग्ना नना ` वय 
त्गय टम स्मि प्रकरप्य नी शपन जआ सत्ता कर्य आशिक 


त्यागसे भगवत्‌-प्राप्ि ६३ 





णक सचिदानन्दघन परमात्मामे दी अनन्यभावसे विद्युद्ध प्रम 
होनेके कारण-मन, वाणी ओर शरीरद्वारा होनेवाखी सपू 
क्रिया्मे ओर ्यीरमे भी ममता ओर आसक्तिका सवधा 
अभाव हो जाना 1 यदह छदी श्रणीका च्याग ह. । 

उक्त छटी श्रेणीकरे त्यागको प्राप्त हुर पुर्परेका ससारके 
सपूृ्णं पदार्थीमि वैराग्य होकर केवर प्क परम प्रममय गवान- 
मे दी यनन्य प्रेम हो जाता है । इसल्यियि उनको भगवानके गुण- 
प्रभाव भौर रहस्यसे भयी हु चिद्युद्ध प्रेमः विपयकी कथाओका 
खनना-खनाना ओर मनन करना तथा एकान्त ठेरामे रहक 
निरन्तर भगवानका भजन, ध्यान ओर गास््रोके मर्मका चिनार 
करना ही भिय गता दै 1 विषयासक्त मनुष्याम रहकर हास्यः 
विलासः, प्रमादः निन्दा, विप्रयोग योर व्यर्थं ॑वाताघ्रिमे अपने 
अमृस्य समयका पक क्षण भी चिताना अच्छा नदी लगता णवं 
उनके द्वाया मयपूर्णं कर्तव्य कर्म॑ भगवानः स्वरूप आग नामका 
मनन रहते हण ही चिना आसक्ति कवल भगवद दति हे । 

द्म धकार संपूण पटाथेमि र कफ्मोमि ममना भाग 
यासनिषा त्याग होकर केवल एक सश्िदानन्द्न परमान्माम 
सी विदयुद्ध यमका दोना लनकी दूसरी नृमिराम परगिपिर 
सवस्थावो प्रा टप पुरपक्रे क्षण समन चाधि । 





६ त्यागमे भगात्‌-प्रापति 


(७ ) संमार, जरर ओर म॑पूणं कमोमे मकम 
वामना ओर्‌ अहंमात्रका मर्व्॑रा ताग । 

संसारके सप्रणं पार मायाक्रे कार्यं होने सर्वथा अनित्य 
है ओर ण्क मचिदानःदम्नन परमान्ा ही सनत समभावसे 
परिप्रणं है प्सा दढ निश्चय लेकर छारीरमदित ससारफे सप्रणं 
पदार्थे ओर सप्रणं कर्मोमि मकम वासनाक्रा स्वशा अमान 
हो जाना अर्थान्‌ अन्न करणम उनके चिका संस्कारस्पतभी 
न रना ण्व उगीरमे अरभानका सर्वथा अभाव दोर मननाणी 
ओर जरीग्द्ाय हनन सपूणै कमि कर्वापनत अभिमान- 
क्ता लेममात भीन र्डना। यर सानी प्रेणीका त्याग दे | 

इस सानी परेणीमेः ्यागस्प परवेराग्यको| प्रान रण 
पुण भन्तं करणकी वुन्िया गापृणौ रारागयो अन्यन्न उपरा 
लो जाती = यटि पिपी काल्य कंद सागारिकि कुना हो 
भी नानीट नां नी दमन गस्फनार नली जमन) कयाणि उनी 
तक गल्विरानन्ढान वागत पामात्माम ठी अनन्यभायगा गाढ 
स्थिति निर्न नर्न रदन्‌ । 


त्यागसे भगवत्‌-प्रापति ४६५ 








इसचयिे उनके अन्तःकरण्मे संपूण अवशुणोकां 
अभाव होकर अदिंसा १, सत्य २, अस्तेय ३, बह्यचयं ४, 
भ्पेटुनता ५, लला, अमानित्व ६, निष्कपटता, शोच ७, 
सन्तोष ८, तितिक्षा ९ सत्सद्न, सेवा, यज्ञ, दान, तप ₹०, 
खाभ्याय १९; शम १२, दम १३, विनय, आजव १४, दया 
१८, श्रद्धा १६, विवेक १७, वैराग्य १८, कान्तवास 
अपरिग्रह १९, समाधान २०. उपरामता, तेज २९१ 








$ मन वाणी ओर शरीरम किमी प्रकार क्रिसीको कष्टन देना । 
२ अन्तकरण भौर इन्धियोकि द्वारा ञेसा निश्चय क्रियादहो वमाक्ा वमा 
तै परिय शव्दोमिं कष्टना । २ चोरीका सर्वथा अभाव । > आर प्रकारके 
मधुका अभाव ।« किसीकी भी निन्दा न करना। ६ सत्कार, मान 
णार पूजादिका न चाहना । ७ वाहर सगर भीत्तरकी पवित्रता ( सथता- 
पवक द्ध य्यवष्टारमे दव्यकी भौर उसके अन्मे जाहारदी एुयं यथा- 
योग्य व्तावमे आचर्णोकी जौर जल-ृत्तिकादिमे शरीरका दद्धिफा ना 
चा्टरकी यद्धि कहते हं ओर रागद्रेप तथा कपटादि विकारा नाग 
तेकर भन्त"करणका स्वच्छ ओर शुद्ध ते जाना, भीतर गदि ररर 
ह 21 ८ ृष्णाका सर्यथा अभाव । ९ श्रीत, उष्ण, सुग्य, दु-गदि टन्दपा 
सधन वेरना । १० स्वधमपाटनङे टियि कष्ट सहना 1 4५ वेद जार मव 
शास्राका अध्ययन एष भगवान्‌के नाम आर गुर्णोवा क्मीनन। 42 मनया 
घटम छना । १२ दन्दरियोकिा घशमे होना 1 ५४ शरीर सीर टृन्ियंन 


१६, 


६६ त्यागसे भगवरत्‌-प्रापति 
धमा १, श्रेय २, अद्रोह ३, अभय ४, निरहंकारना, जन्ति ५ 
ओर ईश्वरम अनन्य भक्ति इन्यादि सदूगुणोका आविर्भाव 
खभावसे दी हो जाता दहै । 

इस घकार इासीरसहित सपण पदार्थोमे ओर कर्मोम वासना 
आर अहंभावका अन्यन्न अभाव होकर णक मनिदाननदमन 
परमात्माकरे स्वरूपम ही णकीभावस निन्य निरन्तर ददर स्थिति 
ग्डना जानी तौसरी भूमिकामे परिपक्र गनग्णाफो प्राप्त हरु 
पुपके स्स्षण ते । 

उपरक्त गुणोमेसे किनने ही लो पटित्टी ओग दमम भूमिका- 
मेही प्रात रो जाने दै परन्तु रपूण गुणोक्त आनिमात लो प्राय 
नीगसे भूमिकामि सी लेना दे । कयौफि यद राय भगवन्‌ प्राति 
नैः शनि रामीप पटना हण पुरपाके द्रण णा भगनन्‌-ग्नम्पोः 
गाटान मानम हतु र इगीद्टिये 'त्रीऊण भगयानने श्राय उन्दी 
गुणाद प्रगीताजीतिः 23 न भभ्यायम (रोक७गौ २१ नकः) 
लान नामगो नधा ?2 न आध्यायमे ( खोकर गो 3 नक) रती 
गवः नामन कला ‰1 

तथा टकः गुणाक्तो सारकक्रारनि सामान्य नम माना >। 
ट्मसच्टियि मनुष्यमात्र उनम अनिक्त ह अतण उपानः 
मद्गुणाक्ा यरषन धन्त करणम शिभावि कग्नह टित गभी 
सगव दारण त्यर्‌ विलसन्‌ प्रसत कण्नारनािनि। 
षःय मलय ना प्राय प्रलाजरणत सरह उन कभ चुनाग श्न 
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त्यागसे भगवत्‌-प्रा्ति ४६७ 








उपसंहार 


दस ठेखमे सात श्रेणियो त्यागद्ारा मगवत्‌-प्रा्निसा होना 
कटा गया दै । उनमे पदिली ५ श्रेणियोके न्यागतक तो लानकी 
प्रथम भूमिकाक्रे लक्षण यर छटी श्रेणीके न्यागतक दूसरी 
भूमिकाके लक्षण तथा सातवी श्रे णीके व्यागतक तसरी भूमिका- 
कै र्षण वनाय गये है। उक्त नीससी भूमिकामे परिपक्त अवस्था 
को प्राप्न हा पुरुप तत्काल ही सचिदानन्टघन परमात्माको 
माप्त दो जाता ह । फिर उसका इस श्चणभङ्घुर नाशवान्‌ अनिन्य 
संखारसे कुछ भी खम्बन्ध नर्द रहना, अर्थान्‌ जेन सखप्रमे जगे 
ट्ण पुरुपका स्वपे संसारे कुछ भी सम्बन्ध नदी गह्ता वैन 
टी थक्ताननिद्रासे जगे हण पुरुपका मी मायके कार्य॑र्प अनित्य 
ससार कुछ भी सम्बन्ध नदी रता । ययपि लोक-रणिमि उन 
एनी पुरुपकरे शरसीरद्ारा धारव्धमे सपूर्ण कर्म लोत हप दिगा 
दत ह ण्व उन कर्मारा ससारमे व्रहन सो लाम पःचनाश्चं। 
पयाक्र षामना, आसक्ति यआर फ्ैनप अभिमानन गिन नेन 
षगरण उम मदान्माके मन वाणी सौर श्र्मगद्धागा त्वि ण 
आचरण लोकवमे प्रमाणखनप समद्र जान टै यर पेन पम्ेपि 
भावमा शाख वनत ह, परन्तु यट सद हनेन्ण्नीवर 
सष्यदानन्देघन वासुदवको प्राप्न टा पुरप न श्र सिगृष्मय 
मायात सवधा अतीत दी टद, ष्सल्यिये वट न नो गुप्ते का 
रुप रवाह, प्रदृत्ति ओर निद्रा जात्ि धरान होन्पएर उन्म दय 
रता ट र न निवृत्त लनेपर उन -गक्ा-गाटीक्गन्य > 
कयावि रुयनदु ख, टाम-दानि, मान जनान नर नन्दा 
स्ठनि आदिमे पवं भि, पन्धर रौर र्द दिदे नत्र 


५६८ त्यागने मग्नत्‌-प्रामि 


उसका समभाव दो जाता दे उसचल्ियि उम महान्माफो नलौ 
कसी प्रिय बम्नुकी प्राप्ति ओग गपरियकी निवत्तिमे दष सेना 
दै, न किसी अपियकौ भ्राप्नि ओर प्रिये विथोपामे सोक दी 
सोना दै 1 यदि उस श्वीर पुरुपा जरीर किसी कारणम रारपा- 
नागा काराभी जाय या उसको को$ अन्यप्रकारका भागीदुग 
सक्र प्रातद्दो जाय नो भी नर सजिदानन्दसन नासुदरैवम 
अनन्यभावसे सिन हुआ पुस्प उस स्णिनिमे नन्यायमान नरी 
रोना ) तयापि उसे अन्तःकरणे संग्रूणौ संसार मुगत^णाक 

जल्दी भानि प्रलीन छना है ओरण्फ सचिदानन्दनन परमात्मा 
नेः मिरिक्ति जन्य किसीका भी लेनापना नहा भारा 1 विरान 
कया कला जाप, नाम्नापे उस गाविदानरःतन परमान्माको प्रात 
दण पण्या भा नत गग ही जानना दे। मननुदधि भोग दन्यो 
द्रात प्रतत कर्मद द्विम तिका मी साप्य न्दी दे । जनण्वं 
लिना लीद राः च्रताननिद्धाने चनक्र उतः गात श्रे णिया- 
पकड तण त्यागद्धार पामान्माक प्रात कम्नेक दिये गातपुर्णा- 
को द्वा्ण ग्रहणा कर्क उनद्न कथनानुराग सायन क्लम नत्णा 
हाना चाटियि । याकि यग अलि न मनुष्यस्य उमा नरन 
तन्मा जन्म परप दयालुं सगनानक करणात स निना ^ । 
रम्पते नटात्ान पणभुर समार आनिसय नोता तातन 


पतर जीवनस मय गमय नष्नेरी कगार 
मा त्रा कानि 


ण» 


#। 
„५ ) ह 
ॐ 


# 


4 ॐ [र 
सस्छरतक्म कड सचिवाद पुस्तक 

श्रीम द्वागचत-महापुराण-( दो खण्डोमे ) सान॒वाद, पृष १७०६ 

२९१२गीन तथा १ सुनहरी चित्र, मूल्य सजिल्द ८) 
श्रीविष्णुपुरयाण-सानुवादः प्रष्ठ ६२८; चित्र ८ पू० २॥)» मजिल्द २।॥।) 
अध्यात्पसमायण-मानुवादः प्रष्ठ ४०८, चित्र ८, मूल्य १॥|); ० २) 
भागवतस्तु।तसग्रह-सानुवाद) कथाप्रसग आर यब्दकोपसदित स° २]) 
$ावास्योपनिपद्‌-सानुवादः नाङ्करभाप्यसहितः सनितः प्रष्ठ ५२, म्‌० ॐ) 
केनोपनिपद्‌ -मानुवादः याङ्करभाप्वसहितः सवित्र, पृष्ठ १४६) मूल्य ॥) 
कटोपनिपद्‌-सानुवाटः गाङ्करभाप्यसटितः मचित्र, प्रष्ठ ६७८) मूल्य ॥-) 
सुण्डकोपनिपद्‌-सानबाद, गाङ्कस्भाध्वसटितः सचित्रः पृष ६२२ मू० 1) 
भ्चोपनिपद्‌-मानुवादः गा्करमाप्वसदितः चित्र, प्र १२५१ मूल्य ।>) 

उपरोक्त पोच उपनिपद्‌ एक जिरदरमे, सजिद्ट [ उपनिपदू- 

भाग्य खण्ड १ ] हिन्दौ-अनुवाद अर श्ाङ्करमाप्परसहित, मूल्य >~) 
माण्ड स्योपनियद्‌ -श्रीगोडपादीप काग्करमरित, सानुबाद, 

गाष्टरमाप्यस्ितः सचित्रः पृष्ठ ३०४ मृत्य १) 
पनरेथोपनिषद्‌-सानुवादः साद्ुरभाप्यसरितः सवित्र, पप्र ४०८) मृ |=) 
नैत्तिरीयोपनिगद्‌-सानुवाद याद रभाप्यसरितःसचितर प्र २५२ म्‌० ॥ |~) 

उपरोक्त तीनो उपनिपद्‌ एक निटदमे, सजिद्द [ उदनिपद्‌- 

नाप्य खण्ड > | हिन्दी-जनुवाद आर घाटररभाप्यमष्ति, मःय >।>) 
स्यान्दोग्येपनिपरद्‌-मानवादः याद्ररभाप्यमरितः प्रए ९६८ चित ९, 

। सजिन्द [ उपनिषद्‌ भाष्य खण्ड > | मूल्य ८1||) 
ध्यनाभ्वतरोपनिषद्‌ -सानुवादग्याद ग्माप्यमटित ननि नप्र २७२ २।। =) 
सुसुश्चसच॑स्वखार-भाप्रानटितः, प्रष्ठ ४४९. नृन्य ।1~) नन्र “~) 

पण्णुसटखनाम~मानुवाद, साद्रभाप्यसतितिः स्विच वर ०८६१८९८ ॥ =) 
रक्ति-फुधाकर-नुन्दर श्टोपनम्रटः सानुवाद स्चित्रे पष्र २4६ २८।= 
स्ताञजरतावटी-चुने ए सोत्रःटिन्दी जन॒वादमटित ८चिच्रःप्र; १२; ॥ ) 
-तिरलावलयी-चुनी रई श्रियो? सानुवादः नचि नपर :८८ मृत ॥) 

विवेकचूडामणि चृडापणि-सानुवाद, सचिच्र, पष्ठ १९२८, मूल्य 1~) -=ट॥) 
पवाघ-रुधाकःर-नानवाद, एव चिच, प्रष्ठ <; नूत्य / } 


पना-गीताप्रम, गारसपुर | 


श्रीजयद यालजी गोयन्दकाद्रारा किमिन कुड पुम्तक-- 
[नो (५ (क 
तत्व-चिन्तापणि साग ?( सचित्र) 
स्तुत पुम्तक्मे भक्तिः जान, नेरा ओर निष्काम कर्मयोग आरि 
विपरेकि लेवकके ममः समयपरप्कल्याण मे प्रकारित २९निकर्नका सगः | 
आकार २०८३० इवल डन, मोल्दपेजी, प्र मण्या ३६८) दो 
सुन्दर तिरगे चितः मृन्यर |=) मजिन्द्‌ ॥ ~) 
नच्य-चिन्नामणि भाग ? ( सनि) 
( सरे तकरा गुटका सस्फरण ) 
सारल २०४८२०९ य्तीसपेजीः पप्र ४५८) मृत्य [-) सजिन्द्‌ |=) 
तत्व-चिन्तामणि माग २ ८ सचितं ) 
दमम ४८ निकन्गेका समग्रत >), जा रामय समयपर (त्याणः म 
प्रफागित दण ? । जिनके पर्मार्णं तत्य द्ी चार रे, जिनको समागम मु 
सासिरी भारताना ते, उनके चिवि यर पुग्तक मार्गम > । 
पद्‌ ६37, मप प्राग केत |=)» भजित १) मा) 
तत-सिन्नामणि भाग २ ( रानि ) 
( द्र ^ ऋआरक् गुरा मम्क्रण ) 


सचिच्र, संक्षिप्त भक्तवरित-ाराकी पुस्तकं 


सम्पादक-श्रीहनुमानप्रम्ादजी पोदार 


मक्त वालक रीन, १ सादा चत्र पृष्ठ ८०) मून्य ~) 
सक्त नारी-२ रीन, २ मादे चित्र. पृष ८०. मूल्य ~) 
मक्त-पश्चरन-४ रगीन, २ सप्रे चित्र. पृष्ठ १०८, मूल्य ~} 
आद भक्त-७ चित्र, परष-तस्या १०० मूल्य 1) 
मक्त-चन्द्रिफय-७ सुन्दर रगीन चित्र, पृष्ट ०६, मूल्य 1) 
मक्त-सप्रल-७ सुन्ठर रगीन चित्र, पृष्ट ६०९; मूल्य 1“) 
भक्तकुमुम-? चन्दर तिने चित्र, पृष्ठ ९४, मूल्य 1) 
प्रेमी भक्त रगीन, ¢ साट चित्र, प्रष्रं ५०८. मन्य 1) 
प्राचीन मक्त-१२ ग्गीन, ५ साद्य चित्र प्र ४८५२, मृन्य |) 
भक्त-मारम-५ गमीन चित्रि, पृष {१५5 मन्य 1) 
सक्त-सराज-र, रगीन चित्र, पृष ५१६. मत्त |=) 
यत्तः-सुमन-७ रीन, २ मादे चित्र, धरं {२५. मन |=) 


आदय 9 ९ 

द चरर्तःमालयाक्न पुन्तव्‌ 
न्प्यवः--पर प्रीघ्ान्नधियल लि 
सम्पादय प्य प्रतिमासमा पार 


